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विश्वम्भरनाथ पांडे को सप्रेम भेट 








प्रस्तावना 


आजकल आधुनिक रंगमंच के नामसेजो कछ भारतवषं मंदहै, 
निःसंकोच लिखकर कह रहा हूं, कि यह सव कछ पश्चिम की वैसाखियो पर 
खड़ा है) पूरा पष्चिमपरभी नहीं 1 पश्चिम की पूरी नकल भी हीं 1 इस 
प्रसंग मे नाटककार के रूप मे केवल रवीद्रनाथ ठाकुर के नाटकं को भार 
तीय कहा जा सकता है। 

यह निधिवादतः सत्य है, कि जो आधुनिक दै, वह स्वभावतः पश्चिम 
काहे) रंगमंच के अपने सन्दर्भ मजो भारतीय है, अर्थात्‌ जो हमारी पर 
स्परा ह, उसकी वेनानिक खोज, जांच-पड़ताल, अनुसन्धान किये विना हमे 
कुछ भी हासिल नहीं हो सकता । 

अपनी-अपनी रंग प्रम्परा का यह्‌ वंज्ञानिक अनुसन्धान ङ्स मे स्टेन्स- 
लाच्स्कीने किया दै, जमेनी मे त्रेख्तने, पोर्वण्ड में ग्रोरोवस्की ने । पीटर तरक 
ग्नोटोवस्की से प्रेरणा लेकर यही अनुसन्धान कर रहा है । यह अनुसन्धान 
इग्लण्ड में नहीं हो रहा है । यहं अनुसन्धान भारतवर्षं मे भी नहीं हुआ । 

भारतवषं आधुनिक ईग्लैण्ड का उपनिवेण रहा है । वतंमान भारतवषे 
अपनी आजादी के बावजूद उसी इग्लण्ड का साँस्कृतिक उपनिवेश वन कर 
आज किसी तरह सांसे ले रहा दै । सासे इसलिए, कि 1835 से लेकर आज 
तक जिस गुलामी ओर शोषण में भारतवषं रहा है, उसमे अब इतनी ॥ 
ाषित शेप नहीं रही है कर वह्‌ नकल तक कर सके । नकल करने के लिए 
भी अकल चाहिए, यह हमारे यहाँ का लोक मुहावरा है। 

्आारतवषं का गत दो हजार वर्षो का जो जीवन इतिहास रहा हैः 
उसके ढेर ओर मलवे के नीचे भारतवर्षं काअपना रंगमंच दूना, तलाशनां 
ओर वैज्ञानिक अनुसन्धान करना, इतना सरल काम नहीं है । नाट्य-रंग, 


(~ 


नाट्य-मण्डप, अभिनेता, अभिनय, दशंक, सूत्रधार, लोक, शास्त, ध्रुवा, वेशः 


अधिष्ठात्त, अवस्था, रूपकः आदि असंख्य भाव, विन्दु, रूदिर्या, स्वरूप, 


धमता, वृत्त्या, परम्पराएं क्या-क्या रही दँ ; एक ओर इनके अनुसन्धान, 
दुसरी ओर इन्हे अपने वतमान रंग क्रियाकलाप से युक्त (योग) किये विना 
कहीं कछ भी पना" सम्भव नहीं है । 

रंगमंच किसी भी देश ओौर काल काक्योंन हो, वह एक परम्पराहै, 
जीवित धारा है । उसके अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके इष्ट, धमं को वैज्ञानिक 
रूप से, समूल रूप से देखना ओर जानना अनिवायं है । 

आधुनिकता कौ भारतवषं पर जो भयंकर मार पड़ी है, उप्का यही 
रहस्य सूत्र है कि विकास का मापदण्ड केवल पर्चिम है । पचिम मायने 
भाधृनिक ; आधुनिक मायने जो अपनी जड़ से सर्वेथा मूलहीन होकर उनके 
मापदण्ड के अनुसार चले । इससे दौ महत्वपूणे परिणाम ओर प्रभाव हम पर 
पड़ । हम इस परिणाम ओौर प्रभाव को ही देखने, जानने मे असमर्थं रहे । 
हरे, हमारा आत्मविश्वास स्वभावतः इस कदर खण्डित हु कि हम 
मानने को मजबूर हो गए करि जो प्राचीन ओर पारम्परिकं है, वह पिष्ठड़ी 
ओर मरी हुई चीज है । उसपे हमारे वतंमान का अधिक से अधिक इतना 
ही सम्बन्ध शेष है कि हम कभी-कभार उका श्राद्ध ओर क्काण्ड करके, 
पुरखो के नाम पर कृत्तं ओर कौओों को कुछ विला दे । हमने अपनी पुरी 
परम्परा को, इसके फलस्वरूप, विचार ओर क्रिया, दोनों से काठ दिया । 

उपनिवेशवाद का एक अजघ दिलचस्प असर हम पर यह्‌ रहा कि जो 
हमारी दूनिया थी, उसे कल्पित, “धापिकः दुनिया साधित कर दिया गया । 
अग्रजं क! जो हम पर राज आया, वही असल, वही वास्तविक दुनिया है, 
यह्‌ हमे हृदयंगम कराया गया । यह सिद्ध किया गया कि भारत की द्बलता 
ओर दरिद्रता उसके एेतिहा्िक पिषठडपन के कारण है । जिन मूल्यो व्यव- 
स्थाओं को भारतीय समाज सनातन मानकर सदियों से जीता रहा है, उसे एक 
अतिकङित अवस्था का सबूत मानना पश्चिम की अपनी महत्ता प्रमाणित 
करने के लिए आवश्यक था । साग्राज्यवादी युग मे पश्चिम अपनी सभ्यता 
के प्रचार-प्रसार को अपनी जिम्मेदारी मानते थे । अव उसी उपनिवेशवादी 
दिमाग के परिणामस्वरूप स्वतंत्र (2) भारत अपने आपको पिडा देश मान 
कर पाश्चात्य सभ्यता, रीति-नीति को सहषं अपना रहा है, ताकि पश्चिम 
की पूजी, विज्ञान, कला की सहायता से अपना विकास कर सके } 


| 


इसका नतीजा यह हुआ कि संस्कृति की एक अभूतपूवे अवधारणा यहाँ 
प्रचारित होनी शुरू हई । 

धमं के स्थान पर संस्छृति। 

्राचीन भारतीय सभ्यता के अनुसार मनुष्य एक धमं के सहारे जीता है 
जो अविभक्त भौर शाश्वत है । आधुनिक मान्यता धर्मं को नहीं मानती । 
उसका स्थान संसृति को देती है । इसका अर्थं यह हुमा कि प्राचीन भार 
तीय सनातन परम्परा का महत्व मात्र एेतिहासिकं है। उसमें “रंग. मूल्य, 
स्वर, भावकी खोजदही व्य्थंदहै। यह्‌ पर्चिमी-आधुनिक धारणा हमारी 
धर्मप्रधान पुरुषार्थ व्यवस्था को मात्र अर्थकाम व्यवस्था वना देती है। 

हमारी धारणा में प्रकृति के प्रति शत्रुता, शोषण का भाव नहीं है। 
हमारे नाट्य मेँ तभी प्रकृति मनुष्य का अभिन्न अंग है! पश्चिम के डमा" 
म प्रकृति के प्रति बिल्कुल विपरीते विचार दहै। वहां ङ़ामा रूपी दर्पणमें 
प्रकृति के चेहरे के प्रति चूर मजाक (दैजेडी) का भावदहै। 

हमारे भाव के अनुसार मनुष्य कौ वोद्धिक प्रकृति में एक दिव्य वीज 
अन्तनिदहित है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के संस्कार की आव- 
श्यकता हे । दिव्य शवित की ओर उन्मुख भाव से चलना, कमं करना ही 
सम्यक्‌ कृति है । हमारे नाट्य मे एक ओर अभिनय से जिसका संकेत 
मिलता है, दूसरी ओर नाट्य के मूल सूत्र से--अवस्था अनुकृति नाट्यम्‌ । 

करति की संस्कृति है जो कालक्रम से प्रकृति-गरभं से देवत्व के अवतार 
काहेतु बनती है । दिष्यत्व का प्रकाशन ही मनुष्य का धर्म है। यदी भाव 
प्रकाण्णन अभिनय का आधार हे । 

पर आज क्या स्थिति है? रंगमंचका दो विरोधी हिस्सों मे वंटवारा 
कर दिया गया ह । भारतवपं का जो प्राचीन है वह्‌ वतमान का विरोधी है 
ओरजो व्तेमान है उसका अपने प्राचीन उत्स, अपनी परस्परा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । एक कल्पित धामिक दुनिया ओर एक वास्तविक दुनिया 
भरत के चित्त के इस विभाजन को देना ओर जानना कितना कठिन 
ओर कितना महत्वपुणं ह 1 

मेरा अनुभव हुआ किं रंगमंच अपने को, सबको देखने का एक विराट 


मंच हे । 


हमारा नाट्य, अवस्था की अनूकृति' है । पर यह अवस्था त्रया है? 
यह्‌ अनुकृति कया है ? इन शब्दों के अर्थो का जव वज्ञानिक अनुसन्धान 
किया तो आश्चयंचकरित रह्‌ गया । अवस्था का अथं है--अधिष्ठान । अधि- 
ष्ठान का मथं है--माधार। हर अवस्था रूप' से अवस्थित रहती है इसी- 
ल्लिए अवस्था है । अवस्था का अधिष्ठान उसक्रा रूपकत्व है । यह्‌ मै नही, 
हमारा शास्त्र कह रहा है । 

हमारी परम्परा यह्‌ कहती है कि "वेण' (आहायं) उसे कहते है! जो 
चित्तवृत्ति को व्याप्त करता है ओर अपनी प्रतीति द्वारा रस-रूप में संक्रान्त 
होता हे । जेसे--““यह सांख्य का पुरुष कुछ नहीं करता", “उसने मेरे लिए 
इस धूवेरंग की निमिति कर डाली", “तथा इन दोनों मेँ महत्ता इसकी अधिक 
है" आदि वाक्यों मे प्रयुक्त पुरुष, पूर्वरंग, महत्‌ शब्द क्रमशः सांख्य, नाट्य 
शास्त्र तथा वंशेषिक दशंन के विशेष शब्द है । इन शब्दो के शास्त्रीय ओर 
लौकिक प्रयोग एक-दूसरे को काटते नही, बल्कि एक-दूसरे को विस्तार देते 
है] 

पर अज हो रहा है इसके टीकं विपरीत । आज आधुनिक खडा है 
प्राचीन के विरोधं, उसी तरह शास्र खड़ा है लोक के विरोध मे, लोक 
खड़ा है शास्त्र के विरोध में। परस्पर विरोध का यही विस्तार हमारे वत- 
मान रंगमंच के विविध क्ेत्रो, अंगों जीर पक्षो मे विद्यमान है । निर्देशक 
नाटककार के विरोध मे, नाटककार निदेशक व अभिनेता के विरोध मे, 
अभिनेता निर्देशक के विरोध मे खड़ा है । एसी स्थिति मे रंगमंच के विचार 
मौर प्रयोग दोनों पश्च भयंकर संकट मे है । 

रंगमंच पलायन नहीं है, कहीं कोई भागना नहीं है । यह्‌ जीवन का 
अभिनय है । व्यज्रिति के समाज का, समाज से सम्बन्धो कीप्रतीतिका यह्‌ 
एक 'महाभाव' है । इसमे कम नही, इसपे ज्यादा नहीं । 

रंगमंच से जुड़ हुए प्रत्येक अंग को गायक, नर्तक, कवि की तरह प्रत्येक 
दिन अपने आप से यह प्रष्न करना होगा कि “क्या हु", “मै यह कैसे कर 
रहा हुं ।'" 

` पिष्ले कुछ वर्षो में मुङ्ञे शान्ति निकेतन, दिल्ली, कोल्हापुर, महि 

दयानन्द (रोहतक), पूना, आगरा आदि विश्वविद्यालय मे नाटक ओर रंग- 


मंच पर कुठ व्याख्यान देने का सौभाग्य मिला । उसके वाद दिल्ली की 
नाट्य संस्था संवाद मे रंगमंच के विषयं विधिवत्‌ कुछ वातं कहनी 
चाहीं । पर इन सभी जगहों पर मैने बहुत गहराई से यहं अनुभव कियाकि 
शाब्द ओर अर्थ मे भयंकर व्यवधान है । जो हम कहना चाहते दँ उसे हम 
अपने पाठको, दर्शकों ओौर श्रोताओं को वता नहीं पाते, अर्थात्‌ उन तक 
पहुंचा नहीं पाते । सचमुच हम दो दुनिया मे विभाजित कर दिये गये है 
जहाँ प्रयोग दै, क्रिया है, वरहा विचार नहीं है । जहां विचार दै वहाँ प्रयोग 
ओर प्रस्तुतीकरण नदीं ह । 


1 मई, "84 -- लक्ष्मीनारायण लाल 
नई दिल्ली 














चरित्र ( 
किशोर ` 
अरुना ६ 
काली प्रसाद 
नरेश 
रीता 
चंद्रा 


पिताजी + 
चमन ओर कुछ लोग 























[अक 








क्िलोर : 


पहला ₹दश्य 


[जिलाधीशके वंणले का कमरा । एक फोन की घंटी बज 
रही है 1 दूसरे फोन पर न जाने क्या सुनते-सुनते गुस्से 
से फोन पटकना । दूसरा फोन उठाकर ।] 


हुं 4 हं = यस---सव को आडर जा चुके ह ॥ हाँ 
ह~ सील एव्री धिग ! यह मेरा आडर है। 
सुनो । हा, एस पी० को आडरजा चुके हैँ। 
पुरा फोसं है । (फोन रना, फिर षटी) हेलो, हाँ 
यस----.क्या ? एस ° एसण्पी ० स्राहब को दोः 
हलो “हाँ “हाँ 2 अच्छा, मालगोदामके भीतर 
से मोहनदास के आदमी बाहर नहीं भा रहे है? 
हेहै ेसा ? अच्छा“ .सारे इस्पेक्टय्‌ 
है वहाँ ? उनके वयान ले लीजिए । तीन बार 
वानिग देकर चारोतरफसे सील कर दीजिए । 
यस. जी हाँ ~आाफिस में रंगा । जी हा, 
बिल्कुल 1 

(फोन रना । इस बीच असर्ना आई हुई खड़ी थी ।) 


{किश्लोर : आई एम सोरी, यहां कोई आये नहीं । 


अरुना 
किशोर : 
अरुना : 


: आपसबकी जिम्मेदारी अपने ऊपरक्यो ले लेते है? 


जिम्मेदार हं । 
पर जमींदार तो नहीं हँ । 


किरोर 
अरना 


किशोर: 


अरुना 


किशोर 
अरना 
किरोर 
अरुना 


अरना 
किशोर 


अरुना 
किशोर 
अरूना 
किशोर 
अरुना 
किशोर 
अरना 
किशोर 
अरना 


: देखो, मजाक मञ्चे कतई पसंद य । 

: उच्छा, यह्‌ वता दो, तुम्हे क्या पसंद है? 

अन्दर जाओ । 

: वही मोहनदास का मामला है ? (सन्नाटा) काफी 
लेगे ? 

: दफ्तर जाना है । 

: दफ्तर या कोटं ? 

: कोई फकं नहीं रह गया । 

: एसे क्यों बोलते हो ? (पुकारना) 
चमन, चपरासी, चमन । 
(चमन का आना 1 साहब का मूड देखते ही चले जाना ।)} 

: तुम्हारी कलम यहाँ पड़ है 1 
(उठाकर देना चाहना 1) 

: रख दो वहीं । कहीं रख दो । क्या देख रही हो ? 
(लेकर) यहाँ कंसे गिरी पड़ी थी ? 

¦ गाज कु-.-.। 

: हा, कुछ नहीं, बहुत कुछ, वल्कि सब कुछ । 

: मुज्ञ कुछ नहीं बतायेगे । 

: बताने लायक कुच हो तो... 

: लंच पर आयेगे न ? इन्तजार करूंगी । 

: इतनी हिम्मत ! किसी को कोई उर नहीं ? 

: अब व्या दुंढ रहे हैं ? 

: देखना है~““.वक्त विल्कुल नहीं है । 

 मुञ्ञे वताइये, मै कुछ मदद । 
(कागज. फाइलों के बीच कुछ दूढना । नही पा सकना ॥ 
परेशान । तेजौ से निकल जाना 1) 


| 


मन्त्‌ 


{करतेर : 


चमन : 


किरोर : 


(आफिस मेँ दृश्य) 

कोई मिलने आये, मनाकरदेना। कोरईभीहो 
समञ्े ? 

यस सर । 

(जाना) 


सिफंदोही रंग नींद, काला ग्रौर सफेद) ओर 
भी रंग । पर हमे कुछ पता नदीं था । किसौने 


कभौ कुछ वताया ही नहीं । हम केवल ढोग जी 
रहेदैयाफिरजी रहे दँ भय । 


किलोर : मैने अव तक क्यों वर्दाङ्ति किया? क्यो ? नहीं "1 


कालीः 


कालीः 


(बाहर चमन ओर काली प्रसाद की बोलचाल । काली 
प्रसाद का चमन को धक्का देते हुए ज वदैस्ती आना 1 ) 
बच्चे हँ अभौ । समञ्च नहीं दै । देखते तीं, कौन 
क्या है, कहां है ?ऊंच-नीच नहीं देखते, बस साले 
हुकुम के गुलाम । अरे गुलाम के ऊपर वीवी है, 
वीवी के ऊपर वादलाह्‌ है, बादशाह कै ऊपर 
इक्का है, “ठीक । 

(इसी वीच कालीप्रसाद ने अपने कुतं, बन्डी के नीचे कमर 
पर जुलती हुई पिस्तौल को फिर से दिखाते हए छिपा 
लिया है 1) 

कहि ओौर क्या हाल-चाल ह ? सब ठीक-ठाक ? 
राजी-खुशी, सव परमात्मा का, क्या कहते हँ कि 
खेल है । उसकी मर्जी के खिलार एक पत्ता भी 
इधर से उधर नहीं हिलता । (इस बीच सामने की 


किशोर : 
काली: 
किशोर : 


काली: 


किशोर : 
काली : 


किशोर : 
कालीः 


मः ७ 


कुसी पर जवरन वैठ जाना ।) आप भी वैठो न, 
साह । बेठ-बेठे कभी तां जाति हैं। क्या 
कहते है, रक्तचाप, व्लङ्प्रेशर, बड़ा टेन््न का 
जमाना है न, सर । (सिगरेट दागना, पीना) आप 


ठेरटे मे“. | 

आदत नहीं है । 

देखिए, आप कल आइए, इस वक्त. 

कल किसने देखा है । एेसा है, आपने अपना काम 
कर दिया । आप सरकार है, हुकूमत है, आपका 
एक्शन हो गया । मोहनदास का सब कुछ वन्द-- 
सील । हुजूर आपको कोई खवर है- कोई मिस 
चन्द्रा ने यह एफ०आई० आरण०्आपके खिलाफ-- ~ 
(कागज दिखाना) रखिए.रविए, देख लीजिएगा । 
मेरे पास कई प्रतियां है । 

वस, हो गया न, अव जाइए । 

वलात्कार के मामनेमे, हाईकोटं काजोनया 
जजमैन्ट आया है, उसे देवा होगा । अखवार का 
पूरा पेज आपके लिएले आया हुं । एक बात 
मान गया सामन्ती समाज है हमारा, इस पर 
विलायत वालों ने लाद दिया अग्रेजी, बरुरोक्रेसी, 
रगरेजी डीमोक्रेसी । 

हं । मुञ्ञे जाना है । 

जाना है तो जाइए। मगरजारयेगे कहां ?अरे साहव, 
हम आपसे काम लेते हैँ या नहीं, आपो हमसे काहे 


छ मन्नू 


"किशोर : 
काली: 


भ किशोर ६ 
काली : 


६ 


नाही काम लेते ? हमे पराया समन्ते है नहीं, 
मँ ओरआप दोनों एक ही हैँ । मगर--हम अलग- 
अलग । आप लोग पठे हो, हमबेपटे है दोनो मे 
ञ्चगडा लगाया है--डीमोक्ेसी ने । सुनिए एक मजे- 
दार बात-चीफ मिनिस्टर से उनके बेडरूम मे 
ही मुलाकात हुई । काफी अच्छे मूड मे थे । अपने 
कमिदनर साहव पांडे जी भी बाहर अतियि कच्छ 
मे बैइठे इंतजार कर रहे थे । मुखमन्त्रीजी बोले-- 
कहो, के°पी०, क्या हाल-चाल हैँ ? सब कृपा 
है, सरकार 1 मूस्कराते हृए बोले मुखमन्त्री- 
जी- जहां कारतूस की चर्बी ने अठारह सौ 
सत्तावन मे अग्रजो की यहां से जड उखाडने वाली 
लडाई छिडवा दी, वहीं स्वतन्त्र भारत मे खुले- 
आम चर्वी के आयात पर देश को सरम भी नहीं 
आया । 

अब आप चुप रहेंगे या नहीं ? 

हुज्‌र, म भी मजाक कर ही दिया-जहां एक 
जलियावाला बाग कौ गोली से पूरे देश को चौट 
पहुंचा, वहीं अव रोजमरा गोली--फार्शारग, बम, 
(कमर की पिस्तौल को मेज पर रखना ।) नहला पर 
दहला मारा । क्यो, हूर, ठीक कियान? 
उठाइए इसे । उठाइए । 

कितनी तो पिस्तौल है-- देसी, विदेसी, अव कहां 
तक लादइसंस बनवाॐं। सव भाप ही तो लोगों 
की दया है । हमारी लाचारी एेसी है, साहव, कि 
हमे क$ रखनी पडती है-पिस्तौल, बन्दुक ही 


१० 


किलोर : 


काली : 


किलोर : 
काली : 


किशोर : 
कालो : 


किशोर : 
कालो : 


किलोर : 
काली: 


न्तः 


नही, लेडीज आलसो- नो नौ नो, लेडीज नही. 
वाइफ । वाइफ का वहुवचन क्या है, सर ? 
चपरासी ! 

(आकर खडा टै ।) 

अपन तो, सर, वहुवचन को भी एक ही वचनः 
मानते दहं । एेसादहै कि वह जो वहु जो है-- 
भलानामदहै-क्यानामदहै? हाँ, मिस्र चना. 
उसने जो एफ०आई० आर ०... 1 

देखिए, मेरा वक्त वर्वाद मत कीजिए । 

वहो तो अजं कर रहा था-कर्ई-कई रखनी पडती 
है किसकी जरूरत कहाँ पड़ जाए । जहाँ काम 
आव सुई, का करिहै तलवार । एेसा है कि, हृन्‌र 
पहले अंगरक्छक-वोडीगाड रखा था, जव सं यहु 
तीसरी वार एमऽएल०ए० हआ हू, क्या कहते 
है, उसे, सेडो' रखना पड़ता है । जौ हुजूर । 
यहां से जाते हैया नहीं? 

कौन है ? (इधर-उधर देखना !) कौन है, सर? 
किसको वार-वार जाने को कह रहे हैँ ? 

यू गेट आउट ] 


ओ हो तो इसमे इतनी परीशानी की क्या वात हैः 


(1 जपना घर है, आना-जाना तो होता हीः 
। 


यह घर नही, कोटं है । 


कृचह्री कहो, कोरट कहो, इजलास कहो । है सब ` 
दक्तर, सब हं दप्तरी । (जाते-नाते) सर, वहु. 


मनू 


किलोर: 
कालीः 


किर : 
कालीः 


किशोर : 
कालीः 


किशोर : 
काली: 


११ 
मोहनदास वाला मामला 1 वे श्रपनेहीलोग है, 


इज्‌र । बहुत अच्छं लोग दहै । उनसे कभी कोई 
असन्तुष्ट होकर नहीं गया । उलक्चने से कोई फायदा 


नहीं दहै जी! 

आप यहाँ से जातिया नहीं? 

पडे-लिते लोगों की यही बुरी आदत है --ज्द- 
बाजी करते द! अरे अर्ह तो जायेगे हौ । 


मगर जनाव, अभी-अभी तो आये दहै, अव जायेगे` 


तो जा्येगे। जाना तोहै ही। अंग्रेज अयेथे, 
चले गये । मगर अपनी खुशी से गए । अग्रजो कौ 
तरह हम न किसी के बुलाने से आये, न किसी 
के कटने से जायेगे । वात साफ दैन? 

यही आप जनता के प्रतिनिधि है? 

यहीं तो आप चृक्त गये ह । सै जनता का प्रति- 
निधि नहीं, जनता हमारी प्रतिनिधि है। 
आपक्यारहै? 

आप क्या हैँ? “मै वताऊ- थाप अंग्रेज की दुम 
हमे उस दुम का बाल । 

चपरासी । 


चलिए, साथ-साथ बाहर्‌ चले । लेकिन यही एक 


साथ होना, यदी नहीं हो सक्ता । यही है सारे 
खेल का रहस्य । अच्छा, वहत समय लिया, ये 


दोनों कागज पढ लेना, हृज्‌ र समन्ते का ही फेर 


है--आदमी म आपका दी ह--जेसे आप मेरे, 


सरकार---.( जति-नति वापिस । ) बेवजह काटो 


८१२९ 


किशोर : 
काली : 
-किञ्ोर : 
काली 


"किशोर : 


"किशोर : 
कालो: 


अरुना 
किशोर : 
अरुना : 


मन्त्‌ 
से, ज्ञाडियों से उलक्षेगे, तो क्या होगा, कपड़े 
फटंगे । जँ हिन्द । 
ब्लैक मेल । 
सफेद से व्लेक का मेल--यही न, साहब ? 
जाते हैया नहीं? 


: जसा हुकुम सरकार“ । अच्छा किया“~आपमे 


हिम्मत है, मैने चीफ मिनिस्टरसे आपकी तारीफ 
कौ “क्या कहते है -..-तारीफ के पुल बांध दिए। 
बिल्कुल ठीक, इन पूंजौपत्तियों को तो-...1 अच्छा 
किया । ओर करं भिलावट, काला बाजारी, ओर 
करे न्लंकमेल, बेइमानी, टैक्स चोरी, ओर खरीदें 
एम०एल०ए०, एमऽपी०, मिनिस्टर, चीफ. 
परन्तु सर, इज॒र, एक बार मोहनदास को माफ़ 
कर दीजिए-ओनली वन्स मोर, सर। 

चपरासी । 

(चमन का आना) 

बाहर ! बाहर करो ! 

भरे बे, इवर आ इधर ! नमस्ते कर नमस्ते । 
वोल, ज हिन्द ! 

(जाना । प्रकाश जब फिर उभरता है किशोर अपने बंगले 


पर । सुबह के अखवार पठ्‌ रहे हँ । भरुना कई अखबार 
लेकर भाती है ।) 


: आज सारे अखवारों मे छपा है । देखिए न । 


हु । 
यह देखिए । 


मन्तू 


किशोर : 


अरनाः 


किकश्षोर : 


अरुनाः 


किलोर : 


किलोर : 


अरना : 


किञ्लोर : 


किशोर : 


नरेश : 


किशोर : 
नरेश : 


१२३ 


हूं । 


(पढना) इसमे काफो तारीफ़हे । पूरे दो कालम काः 


एडीटोरियल । जिलाधीश का अभृतपूवे साहस ! 


राजनेता, अपराधी ओर काले धन वाले उद्योग~ 


पति.1 


अपना समाचार पदिए । श्रौमती अरना, महिला ` 


मनोरजन कलव का आज संध्या चार बजे उद्‌- 
चाटन करेगी । 

जिलाधीश की धमेपत्नी. 

(फोन) 


हा, कौन है? हु --यस नहं । किसी का फोनः 


अभी मेरे पास नहीं आना चाहिए । 
(फोन रखना) 
दरवाजा भीतर से वन्द कर लौजिए । 


घर के दरवाजे भीतर से बन्द नहीं किए जाते । 


कौन ? क्या ? कौन ?नरेश“ नरेश कौन ? 
म हाँ, हाँ, दे दो---कौन ? (सहसा) ओ नरेश 
मू! वंडरपुल । 

(जाकर ले आना । ) 

वाह भाई, ये नक्शे है! सारे अखबारों मे तुम । 
गू आर गट, मुज्ञ भूले नहीं । 

अरे भूलने का अधिकार तेरे पास क्या ?धीरे 


-१४ 


किलोर : 
नरेश : 


किशोर : 


नरेश : 
किदोर : 
नरेश : 
-किङोर : 
नरेश : 
किशोर : 
नरेश : 
किशोर : 
नरेश : 


किलोर : शोर नहीं । दो मिनट, यार। तेरी इस जिन्दगी 


नरेश : 
किञ्ोर : 
किशोर : 
-नरेश : 


मन्त्‌ 
बोल ? तुञ्चे भाप कटु, सर, जौ हुज्‌र, माई-बाप 
(4 मै चला? 
(रोकना ।) 
नही, एेसा कुछ नहीं । 
देखो यार, म तुमसे मिलने आया हूं -तुम्हारो 
कुसी से नहीं । 
पै गौर मेरी कुसी इन दोनों में “यह तुम्हे कैषे 
पता ? 
वरना अखबार मे तुम इस तरह क्थों छपते ? 
अच्छा यह्‌ बताओ, तुम कहां हो ? 
तुम्हारे सामने । क्या यह सच नहीं ? 
क्याकरतेहो? 
जो चाहता हूं वही । 
नरेश यार्‌ ! 
वेटा, तुम्ह कामकरना पड़ता है, मै कामकरता हू । 
वही फ़ीलासिन्ग-आवारागर्दी। 
भाभी कहाँ ह? 


का प्राहू कौनपेकरताहै? 
दूसरे लोग । 

म खुद अपना पेमेट करता हं । 
बैठो । 

नहीं, खड़े खड । 


मन्त्‌ 


किशर : 
तरे : 
किशोर : 
नरेश : 


किशोर 
नरेश : 


किशोर : 
नरेश : 


किडोर : 


नरेद 


१ब्‌ 
(रसना 1) 

बताओ न, कहांहो? 

क्या बताऊ, कर्हा हूं ? 

यार, मजाक नहीं 

मजाक के अलावा अपनी जिन्दगौ मे तो ओर कुछ 


है नहीं । हौ, तुम्हारे बडे चच हैँ । खबरे छप रही 
ह अखवारों मे । थेक्स फार योर स्कैंडल, वरना 
तेसा पता-छिकाना मृन्े कहां से मिलता । 
(अखवार निकालकर) डी ° एम” जिक्षाधीश्च किशोर 
सिन्हा~“न जाने क्रितने होगे किशोर सिन्हा 
के० सिन्हा, मगर जव पठने को भिला--कानपुर 
निवासी... सविद -सिकस वैच के आई०ए० 
एस०--फिर मैने हि्ाव जोड़ना शुरू क्रिया, 
होनहो वही है गुर घंटाल । (भंक सें बाँध लेना 1) 
ये बताओ वेटा, भाभी किधर है. उसकी खुशबू 
तोआरहीहै। 

अवे, चुप भी रह्‌ । 

ये हुई न वात अव । अन संवाद चलेया । क॑म्मू- 


क्या करते हो ? कहां हो ! कंतेहो? 

वताथा न, जो चाहता हूं वही करता हुं । जहा 
होने कौ इच्छा होती हँ वहीं होता हूं । जसा ह्‌ 
वैसा ही रहता हू । 

शावा, पान के बादशाह ] 

: वादलाह नहीं, इक्का ॥ 


१६ 


किशोर : 
नरेश : 


नरेश : 
किंडर : 
नरेश : 
किडोर : 
नरे : 


किञ्लोर : 
नरेश : 
किशोर : 


नरेश : 


मन्त्‌ः 


इक्का ? 
वहु रीना याददहै ?भूल गए, बेटा ?रीनाकेलिए 
जो गीत लिखा था, गीत सुनाॐ-..- 
(किशोर मत्रमुग्ध-सा खड़ा है । नरेश गीत सुना रहा 
है।) 

ओ मेरे मीत | 

यह जो मृज्मे तुम्हं अपने को 

न समञ्च पाने कौ नादानी है 

उसे रोको नहीं, होने दो । 

मेरे हर वावलेषन पर 

कभी नाराज हो, कभी हंसकर 

मञ्चे वेसुध कर देती हो 

उस सुख कोम छोड. क्यों ? 

ओ मेरे मीत... 


तुम रोज उसे गीत लिखकर भेजते ये । 

वह नित्य ताज पुष्प भेजती थी । 

गुरु मही मध्यस्थ था। सारी लड़कियां मुञ्चे 
स्ट भाई वना लेती थीं । शक्ल ही एेसी है। 

तुम जसा विशवासपाव-...नेकः-...1 

चापलूस । 

यार, वे भी क्या दिन ये! बी० ए० फस्टं इअर से 
सेकंड इअर मे... -1 

तेरी आंख उससे लडी थी । इगलिश डिपारठैमेन्ट के 


मन्नू 


किशोर : 
नरे: 
किलोर : 
नरे 


किशोर : 


नरेश : 


किशोर : 


नरेश : 


किशोर : 


नरेश 


किलोर : 
नरेश : 


१७ 
पीछे आम के पेड के नीचे खडे-खड़े उस घडी का 
इंतजार, जव वहु उधर से निकलकर...1 
लाइत्रेरी के सामने वाते लान मे 

लान नहीं, घास पर, बेटे । 

हम घंटों बैठकर“ 


: (गा पड़ता है) वे एूसंतके दिनः. “1 “जिन्दगी अपनी 


जव इस शक्ल से गुजरी, हम भी क्या याद करेगे 

किखदा रखते थे ।' 

"नथा कुछ तो खुदा था, कछ न होता तो खुदा 

होता । । 

डबोया मुज्ञको होने ने, न होतामैतो क्या 

होता ?' 

यार, तेरा भै" वड़ा स्टराग था। 

ई मदत कि गरालिव मर गया, पर्‌ याद आता दै 

वह्‌ हर एक वात पर कहना, कि य्‌ होता तोक्या 
१? 1 

होता ८ 

अवे शायसद्दीन, कुछ चाय-वाय पिलायेगा कि “1 

चुप। “रीना कहाँ है ? कभी उससे फिर भेट 

इई ? यार, एसे क्यों देख रहा है ? क्या हुआ ? 


: जस्ट फारगेट, यार ! 


(देष स्कर दवा देना, संगीत उभरना । किशोर का 
बन्द कर देना ।) 

नरेश ! 

तुम एम एर फस्टं क्लास होकर आई० ए० एस ० 


१८ 


मन्नू 


के कपटीङनमें बैठ कर आ गए, रीना तुम्हारा 
इन्तजार करती रही । क्या वताऊॐ कितने प्राव्लमः 
आए । रीना-- -। रीना मेरे साथ रही । 
किरोर : ओह. वंडरफुल-. रीना ओौर तुम `` । 
नरेश : हा, साथ रहे हम । किसी वन्धन में नहीं 
वाधा । संबंधकाही बंधन क्याकाफी नहींहै? 
वह॒ तेरी थी न। 
किोर : वह कहाँ है ? 
नरेश : क्या पता ? 
किशोर : तुज्ञे भी कोई पता नहीं ? 
नरेश : मृज्ञसे क्या मतलव, यार ! उसने जव तक चाहा, 
मेरे साथ रही । जाने के वाद जव कोई अता-पता 
नहीं दिया, तो मान न मानम तेरा मेहमान, क्यों ? 
भूलना जब तेरा अधिकार है तो उसका इस्तेमाल 
वह॒ मेरे लिएभीतो कर सकती है । 
किशोर : मेरे लिए नहीं ? 
नरेश : अरे अव पछताता क्यों है ? अव भी समय है- 
ईर्वर ने हम सवको मिहरी का एक प्याला दिया । 
हम जपने उसी पात्र से अपने जीवन को पीते 
किशोर : तुम्हारी आस्तिकता । काश... 
नरेश : तुम आजकल... 


किशोर : वह मुके याद करती रही ? तुमने मुञ्चे कयो नहीं 


लिखा ? 
नरे : जो यह कहता हैमे तुमसे प्यार करता हन 


शल्‌ १९ 


इसका मतलव यह है कि तुम मृज् प्यार करो, 
यह्‌ मेरी जरूरत है । वस, जव तक उसको इच्छा 
हई मेरे साथ रही । परे ढाई साल तोन दित, 
आधा घंटा -.1 पूरे समय का इसलिए अहसास 
है, कि वह्‌ हमेशा हर वक्त तुम्हं याद करती 


(खामोशी 1) 
(अश्ना का आना ।} 
अरुना : चै आ सक्ती हुं ? 
नरे : भाभी जो, नमस्ते“ नरेश । 


-किरपेर ‡ अरुना ०८००००५ यह्‌ ०५००००५ यह्‌ ५०००५ ॥ 
(संगीत चला देना 1 संगीत का छा जाना। भधेरा। 


अरेरे मे संगीत । शोरभरा्पाप संगीत । प्रकाश आने परः 
किशोर सोफे पर लेटा है। टाली ट पर ङ्क्सि का 
सारा सामान लिए चमन आता है । डक्सि बनाकर साहव 
कोदेताहै। एकही घट मेंपूरा पी लेना। बजर बजतां 


है । चमन दौडता हे । लौटता है ।) 
चमन : मिसेज नांगलोई । 
“किञ्लोर : आने दो । `" वेलकम, मिसेज रीता नांगलोई । 
रोता : हाय ! 
-किक्चोर : हलो । 
रीता : हाय, वया म्भूजिक ] (देखकर) ओ “हिट एर 
थी" ! (कूम जाना 1) यह क्या पौ रहे है? 


-किङ्गोर : ओल्ड मांक ओन द राक । 


२० 


रीताः 
किलोर : 
रीता: 


किरोर : 


रीता: 
किलोर : 
रीता: 
किशोर : 
रीताः 


किलोर : 


रीता: 


किशोरः 


ओ! गरू आरग्रेट! दी रिअल ही-मैन। 

सकिए्‌, म्यूजिक का शोर... 

ओह नो ! आई लव शोर । 

(रीता कैसेट टेप, एल० पी० रिकाडंस देखने लगी है । 
किशोर सोच रहा है ।) 

हालो मैन ! पाप लाइफ ! इतना शोर ! सारी 
सेन्सटिविटी कूद हो जाए । कोमलता पत्थर हो 
जाए । आदमी का शायर मर जाये । कविता खो 
जाए । अहसास धिस कर, शोरकी गरफामेंचछिप 
कर सिफं वही एक चीज । 

(सहसा) ओऊ ! हाय ! किव म्युजिक" ? 
आपको पसन्द है ? 

ओ आई लव, सोसाइटी फार ओपेन माईंड । 
ओपेन माइंड ? ओपेन सोसाइटी ? 

क्यों नहीं ? ----.लोग काम ओौर सैक्स के वारे मेँ 
कम्पलीटलौ कन्पयूक्ड हैँ । तभी तो सारी लाइफ 
के वारे मे इतना 'कन्पयूजन' है। जरा-सी बात 
पर्‌ गुस्सा, रूढ जाना, भमूड आफ, 'वायलेंस'- ये 
सव बन्द दिमाग ओर हिपोकरेसी का नतीजा है । 
फिलासफी आफ कनवीनियन्स---.. 

(हसना) 

देखिए न, जव मादमी हसता है तो कितना अच्छा 
लगता है। 

ओौर जव रोता है ? गुस्सा करता है ? बेडंसाफो 
के खिलाफ लडता है ? 


-किरोर : 


किशोर : 


"किडोर : 
रीता: 


रीता 


किर : 


रीता: 


किशोर : 
रीताः 
॥ 
रीता : 
-किल्लोर : 
रीता: 


२९१ 

: शैहिन्द' पिक्चर हाल मे एक उम्दा पिक्चर लगो 
हई है । 
ओफ । 


(बढृक्रर संगीत बन्द कर देना ।) 

इस मल्क मे मेडम या तो सनीमा है, या पालिः 
टिक्स, वस्कि दोनों एक ही चीज है ओर हम मूक 
बधिर दशक है। 

मूक ? वधिर ? "व्हाटिज दिस' ? बावा, मै यहं 
हिन्दी नहीं जानती । 

आप क्या जानती है? 

लाइफ ! टु लिव लाइफ ! 

किसकी लाइफ ? 

अपनो 1 

आपक्याहैं? 

ये फूल बड़ सुन्दर ! 

(सजाने लगना) 


जव तक अपने से प्रेम नहीं है, दूसरे से प्रेम नहीं 
कर सकते 1 अपने से तव तक्रम्‌ नहीं कर सकते, 
जव तक अपने-आपक्ो जाना नहीं किरैकौनहं? 


: किताबी बातें मत किया कीजिए प्लोज ! लाइ 
की बात कों नहीं करते ? 

अरुना । अर ! मोह, बाहर गयौ है। 

कुछ चाहिए ? 


२२ 


किशोर : 
रीता : 
किशोर : 


रीता : 


रीता : 
किशोर : 
रीता : 


किशोर 


रीता: 
किञ्चोर : 
रीता: 
किडोर : 
रीता: 


मन्त्‌ 


बस, यही एकं सवाल रह गया । 

आप बहुत डिस्टन्ड हैं । 

मेरी बुनियाद मे किताबें है वे भी अग्रजो को-- 
लास्की, त्रेडले, रूसो, एडम स्मिथ, माक्सं, वटेल 
रसेल. मेरा अनुभव प्रत्यक्ष जीवन का नहीं 
है । जौवन विल्कुल कुछ ओर है । मेरे लिए सब 
कु दो मे वंटा है--शरीर--आत्मा, सेभ्स-- 
काम, नौकरी-आजादी, गुलामी- स्वतंत्रता,प्रेम 
- करियर, थाट-एक्शन । 


हाऊ ब्रिलियन्ट यू आर! 

(रीता को कसकर प्यार करना चाहा, पर नहीं कर 
सका |) 

कम अनः..आपका प्राब्लम' क्या है, सर ? 
जानता हं पर विश्वास नहीं । 

कम आनः लीजिए न । 

-एक पेग देना ।-- 


: यस नो, हां- नहीं मे इस कदर बेटा हु“ # 


(पकड़ हए देखते रह जाना ॥) 

मिसेज कहां हँ ? 

उद्घाटन करने गयी हैँ । --““बैठिए । 
मो नो ! मूनञे बैठने से सख्त नफरत है । 
एकः“छोटा-सा ? 

येकम वेरी मच~आज “टिभूज्ड' है । 


मन्त्‌ 


किदोर : 


रीता: 


अस्ना 


अरुना 


रीता: 
अरना : 
रीता: 


अरना 


रीता : 
अस्ना : 
रीता: 


२३ 


संगल तो हनुमानजी का दिन है। माडनं स्त्री 
ओर हनुमान जी"? 

ओ नाट दनुमानः““'हन्‌ मेनं ! एक अमेरिकन 
मैगजीन मे पठा दै--'टियूजड' को सूरज कौ 
किरनों मे फास्षफोरस का एलिमेन्ट बहुत बढ 
जाता है। इस दिन फास्ट करने सेम नो" 
फास्ट से--~फासफोरस वाडी के लिए बहुत 


जरूरी है । वाडीयूनो 


(असूना का आना । हाथ में फूलों का गुलदस्ता 1) 


: हैलो ! 

रीता: 
किश्लोर : 
:ओनो। 


ठे 1 
ह . 


आप लोग यह. उधर 1 


(किशोर का अलग जाकर वैठ्ना। ये दोनों परस्पर ।) 
वाह्‌ बड़ मेधिग कलसे दै । 

क्यु ! 

मेरी यह्‌ अंगुटी देखी -कनाडा से मेरे भाईने 
भेजी दै । यह एसा नगीना ३, जो हर वक्त रंग 
बदलता रहता दै । देखिए न, आपके सामने“ 
मेरे सामने, दीवार, लाइट “रंग वदलता रहेगा । 


: हाऊ फनी । 


आपका वजन कितना चल रहा स 
तने "सोना हल्य क्लब' ज्वाइन कर लियादहै। 
चँ रेगुलर मैसाज करवाती हु । 





२४ 


अरुना 
रीता 
अरुना 
रीता 
अरना 
रीता 
भरना 
रीता 
अरुना 
रीता 


सरना : 


रीता: 


मन्न्‌ 
: आप फक्शन मे क्यो नहीं आयीं ? 
: मृज्ञे लेडीज की भीड मे जाना अच्छा नहीं लगता। 
: वड़ी खास शैदरिग' थौ । 
: वे टर पर गये द। 
: ये घर से निकलना नहीं चाहते । 
: काफो इडिस्टब्ड है । 
: सव ठीक हो जाएगा । 
: आपने लैक्चर दिया होगा । 
; फक्शन मे आतीं- सारे लोग आए ये। 
: जहां सारे लोग होते है,वहां मेँ 'एवसैन्ट' रहती हं । 
बेठिएन, मै अभी आयी। 
(जाना ।) 
आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लगती ? आप 
कुछ सोच रहे हैँ ? यह्‌ जगह बड़ी स्कन्डलस हो 
गयी है । यह सत पवशन का रिजल्ट है । मेरे 
हसबेण्ड कह रहे थे यह सारा कुछ उसी काली 
प्रसाद को प्लानिग है, जौर इस सवके पीछे दिमाग 
उसी मोहनदास काही है । ऊपरकेलोगभी तो 
एसे है कहीं कोई “एक्शन नहीं लेता । सब 
अपनी चमडी वचाति ह । अफसर की भी क्या 
जिन्दगी है--अपने ऊपर वालों से डरना, अपने 
नीचे वालों से काम लेना-“~काम कोई करना 
नहीं चाहता... नो । 


(अरुना का कपड़े बदलकर आना । ) 


-मनतू 


रीता: 
अरुना : 
रीता: 
अरुनाः 
रीता : 
अरुना : 
रीता : 
अरुना : 


रीता: 


. अस्ना : 
रोता : 


अरुना 


अरुना 


चसन : 
` अरुना : 


“किदेर : 


२१ 
हे, किलिग ! 
अब उठो न, डिनर तेयार है) 
ओह, मिस्टर नांगलोई भी भा गण होगे । 
उन्हे भी बलालेतेदहै। 
ओ, आज मेरा "फास्ट ड' है । 
देज दिन दै, फिर तो क्या कहने । 
आप कौन-सा जञमपू इस्तेमाल करती है ! 
इनके कोई दोस्त इगलँड से ले आये हैँ । आइए 
बैट्एिन। अभी तो मु्किल से साढे आठ बजे है । 
नोनो। डिनर से पहले हम दोनों थोडा योगा 
करते है| 
यह्‌ वया चीज है ? 
ओह, यू डोन्ट नो 1 “हे बाई । 
(जाना । डिनर टेबल पर चमन दाय डिनिर की 
तयारी ।) 


: आइए, डिनर ! 
“किशोर : 
: चमन 1 बफं ! 


बफं चाहिए मून्ञे । 


जी हुज्‌र । 

डिनर से पहले स्नान करेगे ? 

(किशोर चुप । चमन फलास्क टे मे बफं रखकर चला 
जाता है 1) 

आज कु भी खानि क इच्छा नहीं है। 
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अरुना : 


किशोर : 
जरुना : 
किञ्योर : 


अरुना : 


समन्त ए 


हो सकता है आज रात किसी समय भी पिताजी 
आ जायें । (खामोशी ।) उद्वाटन समारोह कौ 
अध्यक्षता करने रिक्षामंत्री की पत्नी आयी थीं। 
हमारी ही यूनिर्वसिडी की पदी हुईदै। मेरे 
उद्घाटन भाषण कौ सभीनेतारीफकी। कमि~ 
इनर साहव की साली भी आयी थीं। ओरभी 


करईदलोग आये थे। अध्यक्षाने कहा--हम सर. 
कारी लोग है, कोई हमारा अहित नहीं कर 


सकता 1 काफौ इतन्तजाम था टट होम' मे । काली 
प्रसाद कौ बुराई सभी कर रहै थे। सवको पता 


दै असलियत क्या है) इसमे चिन्ताकरने कीः 


एेसी क्या वात दहै ? वस कीजिए । डिनरमें देरी 


हो जाएगी । सुवह सिर में ददं हो जाएगा । मेरीः 


यह्‌ साड़ी कसी लगती है ? 

आज हम यहीं नीचे फशं पर खाना खायेगे । 

कोई देखेगा तो क्या कहे } 

अरु, आज वही गाना सुनाओ, जो इगेजमेन्ट पर. 


“ सुनाओ । संगीत प्रभाकर में तुम्हे फस्टं क्लास 


फए्टं मिला था । शास्त्रीय संगीत के “फिप्य 
इअर में तुम्हें भारतखण्ड गोल्ड-मेडल मिला था । 
कविता भौर संगीत--यही दोनों चौक मुज्ञ. 


तुम्हीं से-सिफं तुम्हीं से प्रभावित होकर पिता 
जीने 


6 । 
कितनी वार तो कहा--कोई अच्छा-सा संगीत 


टीचर तुम्हारे पासवक्त ही नहीं है । कब से तान~ 


धरा टूटा पड़ा दै, तुम्हे संत ही नहीं मिलती । 


मन्त्‌ 


किशोर : 


अरना : 
: प्यार नाँनसेन्स दै ? 

; डिनरमेंदेरीहो रही हं। 
किशोर : 


किशोर 
अस्ना 


अरुना 


किशोर : 
अरना : 


किलोर 


२७. 
(किशोर कौ तेज हसी, फिर एकाएक गम्भीर हो जाना ।) ` 


जैसे हम लोगों की सारी पढाई, तौकरी के लिए 
वैसे तुम लोगों कासारा गाना-नाचना शादी के 


जाल मे हम उल्लुभों को फंसाना “अर, कभी 


किसीसेप्वारकियादहै? 
व्हाट नाँनसेन्स । 


प्यार किसी इन्सान से न सही, तुम ओरतो का 
मामलादही एेसाहै, खैर। प्यार किसी चीज के 
लिए--संगीत, नृत्य, बागवानी, "चाइल्ड केयर 
सफाई, सजावट, कोई प्यार, कहीं भी? 


: घर-गृहस्थी, तुम्हं संभालना-देखना, कोई कम 


कामदै। 

काम नही, प्यार के वारे मे पछ रहा हूं । 
(सहसा) पिताजी जा गए 1 

(जाना । किशोर का बढ़कर संगीत चला देना । संगीत । 


अंधेरा । प्रकाश लौटने पर किशोर नाइट गाउन में ` 


वहीं खडा है । चासो भर अंधेरा1) 


; अजीबोगरीब है आदमी की जाति । जो मर जाते 
है, उनकी बातें सुनकर लोग खुश होते है, जो 
जिन्दा होते है, उन्हे मार डालने को तमाम 


साजिश, तरह-तरह की धमकी । ““"कंसी दुनिया 


से आ पहुंचा हू जहां कुक भो साफ-साफ नही. 


ट २ (~ 


"पिताजी : 
किलोर : 


"पिताजी : 


किलोर : 
"पिताजी : 
किञ्लोर : 
पिताजी : 
किलोर : 
पिताजी : 


मन्त्‌ 


बोला जा सकता । अपनी सूञ्चतून्ञ, अपने दिमाग्‌ 
से जहां कोई काम नहीं किया जा सकता । अपने 
ढंग से भपने दायित्व का निर्वाह नहीं, दूसरों के 
ढंगसे। हाथ मेरादिमाग किसी भौर का। 
दूसरों की लादी हई इतनी बंदिशे । योग्यता- 
अयोग्यता सव वरावर । कु रटे-रटाये शाब्द, 
वाक्य, उन्हीं के सहारे कामलेना । मै क्या हु 
वस, मेरे नाम पर कुछ" रुटीन' है । 

(उस अंधेरे में से पिताजी प्रबट होते है ।) 

यह सही है, शिष्टाचार बढता जा रहा है, दिल 
सिकुडता जा रहा है । 

पिताजी, प्लीज, अव भूमिका मत बाँधिये । आप 
ने मूज्ञसे हमेशा सीधी बात की है। 

मै अव भो सीधी वात करता हुं । तुम्हे टेढ़ी लगती 
है, इसका कारण है । त॒म अपने-आपको दिनो- 


दिन अकेला, ओौर अकेला मानने के लिए मजबरुर 
होते चले जा रहे हो 1 


जो सच्चाई है, उसमे मजबरुरी कैसी ? 

सच्चाई नहीं, भ्रम है। 

भ्रम? 

माडनिटी ! आधुनिक ! जो तुम नहीं हो । 
मैनहींहं?मैग्या ह 
जो इसी प्ररन से भागता रहा है? जो अपने 
-रूट्स - मूल से जुडने मे भयभीत है । 


मन्तू 


किदोर : 
पिताजी : 


किशोर : 


पिताजी: 


२६ - 
क्यों ? 
देहासव्ति के कारण, तभी तुम्हारा वेतंमान युवा- 
विरोधी है-बुढापा वना रहे-सवकी चिन्ता 
रिटायरमेन्ट के बादकी है- मृत्यु से उरे हुएलोग । 
घमण्डो, भावृक, सेन्टीमेन्टल । 
मैने कम्पटीशन मे नहीं बैठना चाहा था, आपने 
कहा- बेटे, मेरी इज्जत के लिए बैठ जाओ । मँ ` 
अभी शादी नहीं करना चाह रहा था, आपने एक 
सुयोग्य कन्या डिग्रियों जौर सटिफिकिट्स से लैस, 
मृञ्ने विवाह बन्धन मेआप हमेशा आदशंवादी 
रहे है, कुछ जीवन मूल्य रहे दै, पर आपके चारों 
ओर की दुनिया ? आपने कहा - बेटे, सच बोलना, 
सच्चाई का जीवन जीना, आदर्शो से गिरना नहीं । 
इसका नतीजा क्या निकला ? किसी भी पोरस्टिग 
मे एक सालसे ज्यादा नहीं रह पाया । काम 
करना शुरू नहीं किया किं दरांसफर । एक पो्टिग 
से दूसरी पोस्टिग । पर चाजं लेने से पहले ही ` 
वहां खवर पहंव जातो थीं--ईमानदार है, 


ईमानदारी का फल खुद को नहीं मिलता, बेटे । 
सच्चाई ओर ईमानदारी को कोमत चुकानी 
पडती है । देखो, मृजे “““ सीधे पोस्ट मास्टर हुआ 
था, वहीं से चुपचाप रिटायर हो गया, आगे कोई 
तरक्की नहीं । कितनी इन्क्वायरी बेटी मेरे ` 
खिलाफ । कितने डिपाटमेन्टल केस । ईमानदारी ` 
का फल दूसरों को मिलता है, बेटे । रस्त अपना ` 
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किलोर : 
“पिताजी : 


किरोर : 
पिताजी : 


किशोर : 


"पिताजी : 
किलोर : 


"पिताजी : 


किङ्लोर 


:पिताजी : 


मर त 


फल कभी नहीं खाता । पहाड़ से नदी चलती है-- 
पहाड़ को नदी का पानी नहीं मिलता। पानी 
समद्र को मिलता है। समूद्रसे भाप वनकर 
वादल । बादल फिर पहाड़ पर“ ण्ठिर नरी ~... 
एेसेही होता है। सीधे नहीं । सीधा उल्टा नहीं 
हो सकता । हर चीज घूमकर अपने 'रूट्स'- मूल 
पर पहुंचती है । 

आपकी वाते मेरी समञ्च मे नहीं तीं । 

आओ, ईर्वर से प्राथेना करे मौर कोई उपाय 
नहीं है । 

पिताजी ! 

डरो नहीं । 

पिताजौ, आप नहीं जानते, मुञ्च पर क्था-क्या 
हृजा ह । 

हु ईदवर । 

अधविश्वास । 


विश्वास का संस्कार मिलताहै, देवो मसे, 
कितना संतोष है-जो मिला, जो नहीं मिला । 
कोई फकं नहीं । 


‡ आपको अपने काम का आत्मसंतोष मिला । 


हमारी हालत देखिए-एक मुख्यमंत्री ने मेरे 
सामने कहा- सीधे मृञ्ञसे- कराम वेई्मानी से 
होता है, श्रीमान, ईमानदारी से नहीं । ईमानदारी 
चाटे तुम्हारी 1" 


सच है, उनका काम वेईमानी से होता होगा । 


प्रत्त 1 


किशोर : 
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(इक्र बीच पिताजी से वात करना । फोन आने से कट 
कर फोन उठाना-रखनः । दूसरा, तीसरः, चौथा फोन, 
अलग-अलग स्थानों पर रखे फोन को सुनना ।) 

पिताजी, (फोन) मै हमेशा आपकी ही बात क्यों 
मानता रहा ? (फोन) जी हाँ, कुछ बातें सनातन 
होतो रै, लेकिन आदमी मेरा तै भो कुछ होता 


है । (फोन) जी पिताजी 


पिताजी : 


"पिताजी : 


किलोर : 
` पिताजी : 
किलोर : 
"पिताजी : 


आदमी कुछ नहीं होता । भ" ्रम है, अज्ञान है 
उसका) 


: म कुछ नहीं हँ ? (कोन) मै अज्ञाने हूं? जी नहीं 


सं ‡। म अव इते सावित करूंगा । (फोन) हैलो 
अभी फोन मत दो मुले । कितनी बार कहा । 
(रखना) पिताजी. । 

वेट, हर वात मे तुम इतने इमोशनल क्योहो 
जाते हो ? कोई गहरा अभाव है तुममे । (रक 
कर) हाँ, मां का अभाव । इसी अभाव को पूरा 
करते क लिए तुममे इतनी बेच॑नौ `. । 

हाँ, हा, शायद माका अभाव । 

हर वात मे शायद संदेह. तकं “1 

यहं निदिचत कुछ नही है। 

मोहनदास, मिस चन्द्रा, कालीप्रसाद, तुम सब कु 
निर्िित नहीं है ? नदीं है फिर लड़ाई किस बात 
की? “मोक फाइट", लड़ाई का ड़ामा प्यार 
स्नेह, आदर, क्रोध, सव प्ल्मी । संदेह हौ 
माडनिटी है । संदेह, तभौ इंसान मशीन हो रहा । 


३२ 


` किशोर : 
पिताजी : 


किशोर : 


पिताजी : 


किलोर : 
पिताजी : 
किशोर : 


पिताजी 


मन्तू 
सदेह क्यो है? 
सदेह है नही, पैदा किया गया--सब्रूत का तकं 
खडा कर । ज्ञान है, विज्ञान पैदा किया गया-- 
मै" सुपर पावर है--जो चाहे ले सकता है- जो 
चाहे कर सकता है पर चारों ओर यह हाय-हाय “ 
धाय धाय" कँय-काँय ! (हं्ना) बेटे, जो हैः 
उसे कोई स्रुत नहीं चाहिए । जो नीं है उसके 
ज्लिए सब सबूत बेकार हैँ । 
आप हर वक्त फिलासफी मे चले जाते हैँ । मै ठेस 
यथाथं जमीन पर्‌ खडा. 
> 
अपने आप को देखो, इतना ही काफी है । सारी 
दुनिया तुम्हारे मुताविक चले, यह भरम--अहंकार. 
छोड दो । 
मै व मे „८०८८ | 
कोई भ" तुम्हारे अधिकारमें नहीं । 
मै मापके अधिकार मे नहीं हं? 


: एेसा भरम मल्ञे नहीं है । 
किशोर : 
पिताजी : 


मने मापकी वाते नहीं मानीं ? 

वह्‌ मानना नहीं, मजन्रुरो थी । (रक कर) जिसके. 
वारे मे कोई स्वयं फैसला नले सके, वह काम 
उसे नहीं करना चाहिए । (कर कर) तुम करमभी 
कया सकते थे ? होस्टल में रहकर सारी पढ़ाई 
की । तुम्हारी दुनिया सिफं किताबौ दुनिया थी-- 
लास्को, एडम स्मिथ, प्लेटो, मावस, आक्सफोड- 


किशोर : 


पिताजी : 


किञ्लोर : 
पिताजी : 
किशोर : 


. पिताजी : 
किलोर : 
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डिक्शनरी... । आइडिया ही तुम्हारी रिएलिटी 
थी । नौकरी के अलावा ओौर क्या कर सकते थे । 
एम०ए०, फिर आई०ए०एस० 1 इससे वटृकर 
नौकरी ओर क्या हो सकत है ? अग्रेजो हकूमत 
से हमारी लडाई कौ बुनियाद नौकरी ही थी। 
सो आजादी के नाम पर अग्रज हमे अपना नौकर 
बनाकर चला गया । नौकरी राजनीति है, राज- 
नीति नौकरी है-ऊपर से डरो, नीचे डराकरं 
रखो । (रुक कर) तुमने पहली वार कुकर गुजरने 
का स्वयं फंसला लिया, बधाई" "मन्यू ! मन्त्‌ 
नहीं, मन्यू । 

जिसके वारे मे में स्वयं कोई फंसलान ले सक, 
वह काम मुषे नहीं करना चादिए ? 

खवरदार, अव मेरा कहना नहीं, खदः“स्वयं 
अपना. £ 

अपदाक्यादहै? 

यही देखना-जानना है । 

देखने-जानने से पहले आप लोग इतना कुछ बता 
देते हैँ कि कोल के बैल कौ तरह उसी एक्‌ घेरे 
मे चक्कर लगाने के सिवा ओर कुछ नहीं रह 
जाता । 

आवेश मे आकर देखना चाहते हो ? 

मै कुल सात साल का था जव मां नहीं रहीं, आप 
तीस साल के ये तव । मे ठ, गन्दगी, अन्याय, 
बद्ततमीजो विल्कुल वदडित नहीं । रोज मारपीद 


र्ट 


पिताजी : 


किशोर : 
पिताजी : 
किलोर : 
पिताजी : 


मनू 


लड़ाई करके घर आता था। एक दिन आपने 
कहा था-बेटे ! यह लडाई-क्ञगड़ा करने कौ 
आदत छोड दो, नहीं तो दुनिया कहेगी- विना मां 
का बिगड़ गया । उस दिन से मै. आज मूञ्ज 
पर यह्‌ आरोप लगाया जा रहा है कि्मैने मिस 
चन्द्रा के साथ मुज्ञ पर उस जगह चोट की 
जा रही है, जो मेरे वर्दाित के बाहर है । 

जब बदरित के बाहर है तो लड़ोगे क्या ? लडाई 
है, तो लडाई है । अब यही देखने की बात है, 
कौन किससे लड रहा है, लडाई कहां है ? शत्रू 
कौन है ? लडनेके साधन क्यार? समञ्ञलो 
वक्त विल्कुल नहीं है । संकटकाल दहै-जिन्दगी 
का हरं क्षण क्राइसिस' है । पहले ध्यान से देख- 
समञ्च लो, फिर एक्शन मे उतरो । 

देखना क्या है ? 

अपने-आपको । 

देखा है । 


नहीं देखा है, नहीं तो एक ्ूठे प्रहार से तुमे 
इतनी चोट नहीं लगती । बलात्कार नहीं किया, 
पर आरोपकौ चोट क्योंलग गयी ? देखो यह 
क्या है ? तुमने अपने आपको नहीं देखा, हा, इतनी 
भाग-दौड़ मे अपने-आपको कौन देखे, समय ही 
कहाँ है, देखते है अपने पावर' को- पावर इन्स्टी- 
च्यूरनलाइज्ड इज आथारिटी । आाई०ए०एस० 
इक्जीकयूटिव पावर इज आथोरिटी,। लेकिन 
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पावर है क्या? न्हाटिजर पावर ? पावर जुड़ा दै 
डिफीट से, पावर माने पावरलैस ! पावर माने 
गुलामी - परतन्त्रता ! अब तक क्या देखा ? 
देखा ही नहीं ? 

किशोर 1 पिताजौ 1“ 

-{बिताजी : जव तक कोई भो इच्छा, वासना शेष है तव तक 
गुलाम है। पर देखो, इच्छा वासना ही जीवन है। 
दवन माने बवन 'क्राइसिसः' । कहीं नहीं है फ्रीडम 
_- केवल पावर दै पावर--शक्ति, सत्ता--जो इस 
जलखाने को कबूल कर, देखकर हर वक्त साव- 
धानी, सूञश्रूक्च से चलेगा, जियेगा वही “वही 

कितेर : बकवास ! बकवास † बकवास 11 
-पिताजी : देख लो अब । 

किदपेर : किसे फुसंत है इन वातो के लिए? 

-पिताजी : बिना कुछ जानि समन्ञे क्या करोगे ? 

किर ; लडंगा--अपनी ईूमानदारी से । 

-पिताजी : जिन्दगी सिफं ईमानदारी नहीं है। 

किदोर : तो क्या मँ लङ. नहीं १ भाग जञ ? नौकरी से 

त्यागपत्र दे दू ? सव कन्रूल कर लूं? 

पिताजी : विना इमोशनल हए पूरौ सूञ्चवूञ्च के साथ । 

किक्षोर : पिताजी, आपकी तं मेरी समज्ञ मे नहीं आती । 

-पिताजी : यहाँ किसी पिता की बात किसी पुत्र की समञ्च 
मे नहीं आती--आ नहीं सकती-- “दिस इज्ञ कलो- 
नियल रिएलिटी ! ' 
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| किदोर ६ 
पिताजी : 


किरोर : 
पिताजौ : 


किलोर : 


मम्न्‌ः . 


ओफ़, आप कहां से कहां चले जाते है ! 

पूरी समूची चीज देखे विना डाक्टर आपरेशन 
नहीं करता । (स्कर) बेटे, समज्ञो । चारों मोर 
से दुर्मनो से धिरे हो केवल तुम्हीं नही, हर 
प्राणी, ओर किसी के पास अवसर नहीं है, हाँ, 
नहीं हैन भागने का, न इमोशनल होने का-- 


` सिफं देखना है, लडना है- ओर जीतना है । 


(जाने लगना।) ~ ` 


लड़ाई यहाँ है, (सिर टूना) यहां नहीं ( दिल 
छना ), यहां खुद फसला कर लो । एक्शन नहीं, 
कमे, जिसके कर्तां हो तुम । आल दबैस्ट] 
(थम्स अप) शावाश । ¦ 

(पिता जी का जाना । रोशनी केवल किशोर पर । ) 
खास तौर पर मूङ्ञे यहाँ भेजा गया “ला आडर' 
यहां था ही नहीं जहां देखो वहाँ काइम्स, अधेर 
खाता, लृटमार, अन्याय ¦ मैने अपनी समञ्च 
मुताविक यह जाना है, सारे अपराध की जड़में 


जुञआ है- गेम्बलिय । सबसे बडे जुआ अखाड़े पर 
मैने छापा उलवाया--... 


` (अंेरेमे एक चेहरा उगता है।) 


1 


: ओ हो हो“-अव आप आए है मिस्टर आनेस्ट 
वीर बहादुर ! आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, 


सारे काइम्स कौ बुनियाद में गैम्बलिग है- काफी 
समल्लदार हो, मगर समञ्लदार आदमी नहीं हो । 


मन्त्‌ 


। काली : 
एक : 


काली : 
: एक : 


२३७ 


अरे उल्ल्‌ की दुम, यह क्यों नहीं सोचा कि जुज 
की वुनिादमें क्याहै? जोहारदै, वह हार 
कबूल करना नहीं चाहता- हाहा हा 1 तुम्हारा 
क्या ख्याल है, आजकल एक एम एल ०ए० के 
एलेक्शान मे कितना खच होता है एक ला, दो 
लाख, चलो मान लेते है दो लाख, वैसे तुम्हारा 
दिसाव-किताब निहायत कमजोर है 1 ये दो लाख 
कौन लगाता दै, ओर किस परं लगता है? 
जो लगाता है वही दरअसल जुजा खेलता है । 
जिस उम्मीद पर लगाता है, उसकी सारी नन्ज 
अपने हाय मे होती है--इसलिए उम्मीदवार का 
मोहरा वही बनाया जाता है, जो निहायत वृज- 
दिल, विकाऊ ओौर कौडी की तरह" (चमड़े के 
पात्र मे कौडियों कौ कषनक्षनाहट । शोरके बीच फशे पर 
कौडियों को गिराना 1) सेरी कौडी जीत गयी । मेरी 
कौड़ो एमर्एल०ए० हो गयी । 
ङ्कलाव--जिन्दावाद, कालीभ्रसाद-- 
जिन्दाबाद अरे कालीप्रसाद। नहीं नही, 
कालीप्रसाद जी । 
नमस्ते । 
(वैर छूना ।) 
देखो, कुल ढाई लाख लगाया है चुनाव मे 1 अव 
कम-से-कम पांच लाख, हिसाब कौ बात तै। 
रास्ते पर उतारा है तो रास्ता भी बताये । 
(कागज पर) पाच साल मे यहां एक जुआखानाहं 
गुप्त चकला“. यहाँ “शराब की दुकान । 
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कालौ : 
एक : 


एक : 
काली : 

एक : 
काली : 


एक : 


काली : 


किष्ठोर : 
काली : 


नरेश : 


मन्तः 


जो आज्ञा । 

यह लीजिए इतना ओौर लगाइए, मंत्रीमंडल मेः 
अवद्य आ जाइए... 

(दोनो का हंसना । उरने-डराने का अभिनय करना ।) 
यह किशोर दोक है बेचारा । 

अच्छा । 

पुछो उसे क्या चाहिए ? 


क्या चाहिए ? पोर्टिग, दांसफर ? डिपाटेमेन्टल 
इन्कवायरी ? ओ.“.यहां कु काम करना चाहता 


दशंन"फारेन ट्अर“फाङ्व स्टार होटलमें 
नाइन स्टासं । 

(किशोर पर प्रकाश सिमटकर बुञ्ञ जाता है । जब प्रकाश 
लौटता है किशोर का आफिस । किशोर, नरेश भौर 
काली । किशोर फाइल पठने, नोटिग करने मे लगे है) 
इस सज्जन को इहां से हटाय दीजिए, आपसे कुः 
प्राइवेट बात“. जीः-जी । 

यह यहीं रहेंगे कहिए । 

आपकी तारीफ़ ? मुङ्ञे कालीप्रसाद कहते हँ -- 
एम एल ०ए० सरकारी---. 

मेरे कई नाम है नरेश, आदित्य, दीपंक्रर, शेख, 
विवेक, महेश, गौतम वगेर्ह-वगेरह । 


काली: 


नरेश : 
: करते क्या दै ? 


काली 


नरेश : 
काली: 
रेक : 


काली: 


किशोर : 
काली: 


३९ 


वाह्‌ ! अपना र्ट्‌ इतना (डेवलेप' कर चुका है । 
(हाय मिलते है 1) कौन कहता है भारत~क्या 
नाम है उसका ? (अंडर्डेवलेप' या (डवलर्पिग--“ 
कुछ ठेखा ही है । खर, आपसे मिलकर वहत्‌ 
खुशी हुई । साहव के दोस्त है! कहां काम करते 
ह ?क्या काम-घन्धा है? 

कुछ समज्ञा नहीं । 


कुछ नहीं । 

कमाल है । 

जव जो जरूरत होती है, कर लेता हूं । एक्टग, 
फाडटिग, राद्टिग".1 

टाकिटिग एंड टार्किटिग 1 हां तो सर, आपसे 
कहने आया हं कि, देखिए आप दो मिनट के 
लिए „०००० । 

(नरेश का जाने लगना 1) 

रको । हाँ जी, 14 

प्राद्वेट को पव्लिक बनाने से भला क्या फायदा ? 
खैर, अपना तो फ़ञं है --खबर देना, खबर लेना 1 
हुज्‌र, आपको पता ही होगा विगत अद्ाईस मई 
को उच्चतम त्यायालयतने अपने एक फंसने से बला- 
त्कार कानून कौ सारी तस्वीर ही बदल दी1 अब 
उसके अनुसार बलात्कार की कार महिला के 
बयान पर शक नहीं किया जा सकेगा । आरोप 
नी के लिए कोई अन्य सबूत की भी जरूरत 
नहीं 1 


४० 


नरेश : 


काली : 
तरेक : 


काली : 


कालौ : 
नरेश : 
काली : 
नरेश : 
काली : 
नरेश : 
काली : 
नरेश : 
काली 5 


| नरेश : 
काली : 


मभ्नू 
लेकिन अगर हालात एसे हों, जिसमे डाक्टरी 
सत्रूत मौजूद है, तब इसके अारे मेँ अवश्य गनौर 
होगा । 
देखिए, बीच मे मत डिस्टबं कौजिए । 
माफ़ कीजिए, मे एक डलीपेपर के प्रतिनिधि की 
हैसियत से आया हं । यह्‌ देखिए मेरा काड। 
मोहनदास का मामला ओर मिस चन्द्रा का केस 
-दोनों के वारे मे... 
अरे तो यह हुई न वात । आइए बाहर चलें । 
(दफ्तर के वाह्र आकर) 
लीजिए, सिगरेट पीजिए । 
धन्यवाद, नहीं पीता । 
तो क्या पीते है? 
गम । 
मजाक कीजिए बन्द, क्या नाम है? 
अखबार मे आदित्य के नाम से लिखता हूं । 
आपको टी०्वो° मे देखा है । 
जी हाँ, वहां मँ दीपंकर हँ. 
अरे आपतो बङ़ेकाम की चीज है। देखिए शाम 
कोप हमारो महफिल मे रहैगे, कोई बहाने 
बाजी नहीं चलेगी । 
जी हा, म जरूर हाजिर होऊंगा । 
कहां विकिर? 


मल्नू 


नरेदा 


काली 


नरेश : 


काली : 


. -काली : 
नरेश : 
काली : 
नरेश : 


कालो : 
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: स्टेशन पर-डारमेदी मे- बेड नं ० तेरह । 
काली : 


कमाल है! हद हौ गयी । हमारे गेस्ट हाउसेज 
क्या साधु-सस्त-फकीरों के लिए हँ । आइए, चलिए 
मेरे साथ.'ङारईवर (504 मोतीसिहं | 


: जी नही, मै जहां हं वहीं रहुंगा । हा, शाम को 


आप जहाँ कह" पता बताइए । 


: देखिए लज्जित मत कीजिए । इस नवर को 


गाडी आपकी सेवा मे रहेगी । दिन भर आप 
शहर मे जहाँ जो चाहं कीजिए । यह लिफाफा रख 
लीजिए । श्ाम को इाईवर खुद. 1 

जी नहीं, मुञ्चे किसी लिष़ाफे कौ ल्रूरत नहीं । 
यहाँ आए तीन दिन हौ गए हं मुञ्ञे । अव कहीं 
भी आना-जाना नहीं है । जहाँ कहें वहीं समय से 
सीधे हाजिर हो जाऊंगा । 

यह्‌ तो कोई बात न हुई ? क्या आप हर चीजमें 
निर्ित है ? कहीं कोई उट, वनेरह नहीं है ? 


:जी हाँ, कुछएेसा ही है। 


(सन्नाटा ।} 

मेरे साथ चलिए न, यहाँ क्या करेगे बेठकर ? 
चलिए । 

अरे ! मेरा खयाल था, आप ना कर देंगे । 

कोई बात नहीं । आप शौक से जाइए । शाम को 
भेंट होगी । | 

आइए. माज सारे भोग्राम कंसिल-आइए मेरे 
साथ । + 
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नरेश : 
नरे : 
किशोर : 
रेका : 


नरेश : 
काली : 


काली : 


कालौ : 


मन्त्‌ 


साहब को बता आङ । 
(जाकर) 


घंटाल के साथ जा रहा हैं । 
फिर भेट कब होगी ? 
जब होगी । 
(आकर) 
चलिए । 
आप बड़ नियम-कान्‌न के आदमी है । 
: धन्यवाद । 
। (जाना । अंधेरा । प्रकाश । नरेश भौर कालीप्रसाद 1. 
कालीप्रसाद फोन पर) 


ह “31 २६॥ ही होता है । नहीं नहीं आज 


क्रिसी से भी मिलना संभव नहीं । जी, आज तबीः 


यत ठीक नहीं । बुखार मे पड़ा हूं । (फोन रखना । 


फिर करना ।) हैलो, मम्मी जी, मै बोल रहा हू 


चन्द्रा कहाँ है ? बुलाइए । (नरेश से) ओर क्या 


हालचाल है, भाई साहब ? -“. हालो चन्द्रा, ठक 
ठाक ? हा, हा, अच्छा एेसा है-तुम फौरन 
आ जाओ । यहीं सीधे । 

(फोन रखना ।) 


आपको पूरी बात ने बता दी-दिल खोलकर । 


ओर पूरा विशवास है, कि ये फक्ट, आप अखबार 


मे नहीं दगे । 


‡जी। 


काली 


नरेश 
काली 
नरेश 


नरेश 
काली 
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: मौर कीजिए । मोहनदास का मामला किस तरह 
से बैकम्राञंड मे चला गया, फोरग्राउंड ही कहते 
हैन, हाँ, मिस चन्द्रा का बलात्कार केस फोर 
ग्राउंड मे आ गया। "मनी इल पावर । मनी कंन 
टाक ।' रुपया भाषा है । कम्युनिस्ट--““ नहीं नहीं" 
कया कहते हैँ --बडा अच्छा अल्फाज है." 


: मनी कम्यूनिकेट्स । 

: वाहु-वाह ! कम्यूनीकेटस ! 

: अब बताइए, डिस्टरिकि मजिस्टरेट हैँ तो क्या हुमा, 
विकासशील मुल्क की डीमोकरेसी भे कोई कुछ 
नहीं है, जी हा, चक्कर में पड़ गये न, बदनामी 
ऊपर से । 

: इसका कोई सबूत ? 

; बलात्कार के अभियोग मे अब सबूत कौ कोई 
जरूरत नहीं है । जी हां, हाथ मिलाइए । इस 
समय देश मे बलात्कार के मामलों की सुनवाई ` 
भारतीय दंड संहिता कौ धारा &° तथा २३७ 
मर एक पुराने गवाही कानून के अतगेत होती 
है । ये समस्त कानून कौ धारां इतनी लचौली 
है कि इसमे अपराधी को वच निकलने के काफी ` 
अवसर मिल जाते है । इसके अधे से अधिक 
मामले खारिज हो जति है। कई मामलों मे 
बलात्कार की शिकार महिला अपराधियों केमंहः 
ठक होने के कारण उनकी शिनाख्त भी नहीं कर` 
पाती ओर कई बार बलात्कार के बाद महिला 


ठ 


, नरेश 


न्च ,. 


चंद्रा: 


मलन 


की हत्या भौ कर दौ जाती है । इस प्रकार के 
काण्डों मे गवाही जुटा पाना एकदम असंभव है । 
वतमान फंसले से सतरूत के अभाव मे भी केवल 
महिला के वयानो पर विश्वास करने से बला- 
त्कारिथों पर जबरदस्त प्रहार हुआ है । कानून 
के इस अभूतधूवं कदम ने असहाय महिलाओं के 
लिए देखिए मेरो भाषा पय कटोल । 


: मनी कम्यूनिकेटसः".."1 


(मिस चन्द्रा का आना । ) 


: यही है मिस चन्द्रा । इनसे मिलो, नरेश जी.“ | 
; अरे, एेसा लगता है, आप को कहीं देखा है । भाप 


कहा कौ रहने वाली है ? आप यहा क्या करती है? 
(देखते रह जाना ।) 


: (चुप) 


: बैटिषएु । बैटिए न । (नहीं बैव्ना ।) कालीप्रसाद जौ, 


अव चलूंगा-इजाजत दीजिए । 


: इनसे कुछ बातचीत नहीं करेगे ? म जराएक 
काम से“ ये जरा देर मे खुलती द] 


(काली का जाना ।) 


: आप के सिवा मौर कौन जान सकता है सच्चाई, 


मगर क्या सभी नहीं जानते, आपके कघे पर 
बन्दुक रखकर जिलाधीश किशोर पर निशाना 
लगाया जा रहा है । 

मे कतई नहीं जानती आप कौन हैँ ? आपके 
सवालों से मेरा कोई भी तात्लुक है । दुसरे के 


४. 


कंधे पर बन्दूक रखकर निशाना लगाना-यह' 
मुहावरा अव गलत हो चूका है । दूसरे परा बन्दूक 
चलाकर हत्या करने का अभ्यास करना--अवबः 
यह्‌ सुहावरा हे । 

तरेज्ञ : आपके नोलने का ढंग ? आपका चेहरा-मोहरा 
कितना मिलता है“ 

चंदराःजारहीहूं। 

नरेका : आपः“ जाप 1 

चंद्रा : मेरे पास वक्त नहीं है । 

नर्च : सकिए । प्लीज, आप रीना कौ वहन तो नहीं ह, 
बोलिये । जवाब दीजिए । 

चंद्रा: क्या ? 

नरेश : तुम.““.रुको । 


=) 





दूसरा अ्र॑क 





| 


अरुना 


पिताजी 


अरुना : 


पिताजी : 
अरुना : 


किशोर : 


दूसरा हर्य 


(वंगले मे वही कमरा--असूना फोन पर बातें करः 


रही है1) 


: ओह, आप वह फिल्म देख आयीं ? अब तो जिसे 


देखो वही फिल्मी हीरो हो र्हा है"जी ह, 
विल्कूल ~“ नहीं नहीं, मंगल को छठ का त्रत है 
मेरा । सारे ब्रत-त्यौहार करती हू" हाँ हां, इनकी 
जन्मपत्री उसी ज्योतिषी को दिखाई है। हा, 


(भीतर से पिताजी का आना ।) 


: डद बज गया, वे नहीं आये...1 


दफ्तर मे फोन भी नहीं लगता। आप लंचले 
लीजिए । 

जव कहा है तो जरूर आयेगे 1 

तव तक आप सूप' पी लीजिए । लगता है आं 
गये । (देखकर) जी, आ गये । 

(किशोर का आना ।) 

पिताजी, मूङ्ञे आपको यह बात-अहुकार एक 
प्रयोजन है“--यह खींचकर कहां से कहां ले 


५७५ 


पिताजी : 


किडोर : 


पिताजी : 


किरोर : 
पिताजी : 


अरुना : 


तरेश : 
कराली: 


नरेश : 


काली : 


नरेश 


काली: 


५ 


क्या हुञा ? 

लखनऊ मे चौधरी दिलीपर्सिह्‌ के लड़के गजानन 
कीजो हत्या हुई थी, उसमे मोहनदास के बड़े 
लड़के विक्रमदास के चिलाफ वारंट है। 

देखो, एक नये अनुभव की शुरूआत है तुम्हारे 
जीवन मे--अगर चारों ओर असत्‌ है, तो चारों 
ओर सत्‌ भीहै। 

असत्‌ ओर सत्‌ मे कोई फकं है ? 

वही फकं देखने कौ कोशिश करो । जो कुछ भी 
आ रहा है, सब नये से नयाहै- तुम उसे रुटीन 
मानते हो ? 

आइए, लंच दयार है । 

(सव का जाना। बाहर कालीप्रसाद ओर नरेश। काली 
प्रसाद बेहद आवेश मे है ।) 

शांत । प्लीज--शांत । 

साले को समञ्ञादो, मेरी नजर के सामनेसे हट 
जाये । 

अपने-माप भाग जायेगा । अंदर चलिए प्लीज । 
इतना गुस्सा आपको... 

आप पढ़े-लिखे लोग हैँ न" इन सालों हरामजादों 
को आप नहीं जानते । 


: मै विल्कुल पढ़ा-लिखा नहीं हुं - सडक छाप हूँ - 


माफ़ कीजिए । अरे भाई, जा यहाँ से। 
यह्‌ कमीना एेसे नहीं जायेगा । (पिस्तौल से फायर) 





मष्त्‌ 


किशोर : 
चमन्‌ : 
काली : 
किशोर : 
कालो : 


किशोर : 
: चै कालीप्रसाद जी के साथ हौ यहाँ आया था । 


नरेश 


किङ्लोर ड 
नरेश : 


8 


किशोर : 


५१ 


बस, राम नाम सत्य, साला । 

(नरेश का उधर भागना। भीतर से किशोर; पिताजी 
का आना चमन दौड़ा हुमा जाता है) 

क्या हुभा ? 

सर, मडंरहो गया ] 

ने मारा कुत्ते के पिल्ले को । 

यहाँ ? इस अहाते मे? 

साले ने मजदूर कर दिया । (जाने लगना ।) माफ़ 
कीजिए मूञ्े ट लखनऊ पहुंचना है । अपनी 
हाजिरो वहीं । आप खामवा'" | ॥ 

(काली का जाना । नरेश का आना 1) 


नरेश 1 


चमन, फोन लाओ 1" “"“ कौन था ? 

चै नहीं जानता) वर्ह उनके पीछे-पीरे आ रहा 
था! ये मना कर रहे थे1 

(किशोर का फोन करना 1) 


(फोन पर) सिविल सजन साहब, जाप फौरन 
आइए-यहां मेरे अहाति में हौ कोई दुघेटना हो 
ययी हैहा, देव लीजिए--जी हा, जो कानूनी 
कारवाई हो कर लीजिए (दूबर फोन) एस° 
पी० साहब, बुलाइ्ण उष्टं ॥ हलो ~ ह, जल्दी 
जा जाहए, ओी हा" कुछ एेसा ही हज है ॥ आपको 


५२ 


किशोर : 
पिताजी : 
किलोर : 
पिताजी : 
किञ्ोर : 
पिताजी : 


किशोर : 


पिताजी : 


किठोर : 


नरेद : 


मत्त्‌ ` 
कंसे पता ? हाहा, लखनऊ से किसौ ने खव 
दी दहै ? अच्छा देख लीजिए । 

(फोन रखना । फोन चमन के हाथ मे है ।) 

पिताजी, आप उधर कहँ जा रह हैँ ? 

देखने । 

नहीं । 

जो हो रहा है उससे आंखें मंद लूं ? 

यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है । 

मुञ्चे अपनौ जिम्मेदारी खुद ते करनी है । 

(जाना ।) 


(अन्दर जति हए) कालीप्रसाद के बारेमे तुम्हारा. 
क्या ख्याल है ? 


: कालीप्रसाद जी कालीप्रसाद है, बस। मै कौन 


1 


होता हं किसी केवारे मे कोर ख्याल बनाने 
वाला ? “जो इस तरह मारा गयाहै, वहु 
भौ हुं ओर तुम भौ । 

(पिताजी का आना ।) 

कालीप्रसाद जसा कायर“-.उरपोकःपुलिस ने 
शिनाख्त किया है, वह्‌ काली का ही जादमी था- 
हिस्दरीशीटर । 


मुज्ञ उराना चाहा है। मेरे चारोंओरजो कुछ 
भीहो रहाहै, सवके सेन्टरमें्हु। 

(अचानक पुकार कर) भाभी जी, तीन कप मर्मागमं 
काणो । यहाँ मामला बहुत सीरियस हो रहा है । 


मन्त्‌ 


नरेश : 
अरूना : 
: बिल्कुल लेंगे । भाभी, इनके चेहरे देखिए, कितने 


पिताजी : 
नरेश : 


पिताजी : 
; पिताजी, मेरी यह जो खोपड़ी हैन, बह खालौ 


नरेश 


| 


अरुना 


५३ 
(अस्ना का आना 1) 
नो टाक, भाभी । ओनली काफी । 
सब लोग लेंगे 1 


सीरियस है.---बाबरूजी, आपको नहीं कह रहा 
हु इसे कहु रहा हं अपने आप से कह रहा 
हु--पता नहीं क्यो, हम लोग नान-सौरियसली 
सोरियसलोग है । ओर सौरियसली नान-सीरियस 
है । पिताजी, कोई हसी-खुली कौ कहानी सुनादइए । 
तुम सुनाओ। 

भै तो सीरियस हं । 

(पिताजी की हंसौ ।) 


नहीं, तुम जो हो वही हो 1 


है, मै बी०एर फस्टं इअर से आगे िसक्‌ ही नहीं 
सका 1 मूञ्ञे एेसा लगता है, पिताजी, ये दिन,ये 
क्षण, कामकाज, सारा संयोग, मात्र विलौने रहै, 
इनसे बेल लो, बेटा, क्योकि साले तुम खद खेले 
जा रहे हो"सांरी, पिताजी, मेरी जबान जर 
लडखड़ा जाती है, मैने कोई किताब नहीं पदी न । 
जिन्दगी साली एेसी है कि साँरी, पिताजी, 
काफी । 

(मरना का काफी लिये आना । नरेश सबको देता हि) 


: भाभी, हम फिपटी-फ्िफटी-. 
: ओर है न । (पुकारा 1) चमन 1 


1 


नरेश : 


किशोर : 


किलोर : 
चद्रा: 
किरोर : 


चद्राः 


नो, चमन । फिपटी-फिपटी मे जो मजा हैः"... । 
(खुद प्लेट मे, अरुना को कपमं । धीरे-धीरे प्रकाश वुक्ञ 
कर किशोर के आफिस में प्रकाशित होताहै। किशोर 
फाइलों के साथ । चमन खड़ा है । फोन 1) 

(उठाकर) हु“ ` ` ठीक है । (फोन रखकर) 
जाओ भेजो । भीतर कोई नहीं आये- फोन तक 
नहीं । 

(चमन का जाना । मिस चन्द्रा का आना) 

आप हैँ मिस चंद्रा? 

इसके लिए आज फिर कोई सबूत चाहिए ? 

( देखते रह जाना ॥) 

पासपोटं के लिए अपना एक फोटो एटेस्ट' कराने 
आई थी, कई दिनो घर दप्तर के चक्कर लगाने के 
बाद आपने गुस्से मे कहा- क्या सबूत है कि यह्‌ 
आपका रोटो है मैने कई सबूत दिये । एम° एल 
ए० कालीप्रसाद, का पत्र दिया । तव आपने कहा- 
हो सकता है मिस चंद्रा नाम कौ कोई ओर लडकी 
रही हो, जिससे आपकी सूरत-शक्ल मिलती हो, 
उसकी जगह आप वही बन रही होए केस 
आफ इम्पोर्टरः' । (रक कर) आप अपनी ईमान- 


दारी, उसूल, कानून-कायदे के लिए काफी जाने- 


किशोर : 
चटद्राः 
किलोर : 


माने जाते है... 


“डोन्ट वेस्ट माई टाइम ।' 
यह आपका तकिया कलाम है । 


शायद आपको । 


मन्तू 


चचद्रा 
किशोर 


चंद्रा 


किक्षोर 
चचद्राः 


किशोर 


चद्रा: 


५५ 
: ्ायद, शायद यहौ आपको "आईडन्टिटी' है ? 
 मुज्ञे आपसे सिफं एक वात पुनी है 1 


: मुज्ञे पता दै आपके पास समथ वित्कुल नहीं 
होता आप सिफं एक वात, अपने मतलब से 
मतलव रखते है, वह सिफं एक बात क्या पूछनी 
है, मृ्े मालूम दै। मै उत्ते पूछने नहीं दृगौ । 
न उसका उत्तर दंगी । क्या होतो दै मजबूरी 
एहसास कराने की कोशिश करूगी । 

सूनो - 1 

कुछ सुनने नही आयी हूं । तुम्हारे पास सिफं, 
एक सवाल है :नैने तुम्हारे साथ बलात्कार--1 
कभो सोचाभीदै, यह लँग्वेज, यह स्त्री के शरी, 
आत्मसम्मान पर कितनी बड़ी चोट है ? स्त्री 
स्वयं जव किसी पुरुष षर यह्‌ आरोप लगातो है, 
तब उसकी मजबूरौ कौ कोई सीमा हो सकती 
है? उसे पता है, अदालत मरे न्याय के लिए 
जाना उसकी "मिजरी' ओर 'हारर' के फोकस 
को घुमा देना हे। कभो एहसास किया है, पुरुष 
की भाषामेंस्त्री नदीं वोलतो । 

: कौन हो तुम ? 

असली भिख चन्द्रा कौ हत्या कर नक्तली मिस 
चन्द्रा । “इम्पोस्टर' । चै असली मिस चन्द्रा है 
या नकली, तुम जरूर वही असली किशोर सिन्हा 
हो, जिसके वपचनं कानाम मन्यू था, या उसकी 
हृत्या कर तुम इम्पोस्टर किशोर सिन्हा हो? 
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किशोर : 


चद्रा: 


किलोर : 


चद्राः 


किशोर : 
चदा : 


किशोर : 
: मैन आफ़ करेक्टर, आनेस्टी--जस्टिस । ये महज 


चंद्रा 


किक्ोर : 
चंद्रा: 
किश्लोर : 


चद्रा 


[| 


चरा 
किलोर : 


~ 


मन्न्‌ 


मन्यू नाम तुम्हे केसे पता ? 
तुम मन्यू से कंसे मन्त्‌ हो गये ? 
तुम रीनाकौ बहन तो नहीं? 
पासपोटे मे फोटो एस्टेट कराने के लिए तब यह 
नाम लिया था, तव तुम वह्रे थे। 
तुमः “रीना ` ~ 


पासपोटं बन गया । इग्लेण्ड भी हो आयी । लेकिन 
तुम्हारी बदतमीजी माफ़ नहीं कर सकी । रीना 
ने माफकिया। मँ माफ़ करने वाली नहीं-जो 
भी कीमत देनी पड़ हा, अब करो सवाल । 


(मौन 1) 


अल्फाज्ञ है किताबी, रटे-रटाये । 
(जाने लगना ।) 

रुको । 

कहिए । 

तुमने यह्‌ क्यों किया ? 


: तुमने वह क्यो किया ? 
किशोर : 


होश में रहो । 


: वह्‌ तुम्हारी इथूटी है । 


सुनो ।-“मेरी ओर देखो । गलती किससे नहीं 
हो जाती ? इतनी जिम्मेदारिया, दौड़-घूप तरह- 
तरह को चिन्तयं । जिन्दगी की सारी बनावट 


मन्त्‌ 


चंद्रा: 
किलोर 


च॑द्रा: 
किशोर : 


किशोर : 


चद्रा: 
-किल्ोर 


चंद्रा: 


| किलोर : 


५७ 
ठेसी है कि कहीं सुख नहीं है--जन्म, वचपना, 
पाना, छिपना, पठाई-लिखाई, नौकरी-बीमारी, 
कोई अंत है ? लडाई का अंत भौ यदि वही दुख 
ह तो भूलना ही ॥ 

इस बकवास का मेरे ऊपर कोई असर नहीं । 


: तुम्हारी बकवास का मेरे ऊपर पूरा असर हुञा 


है। 
उस जलालत के अलावा मेरे पास भौर कोई 
मचे ओर चाहे जो सजा दे सकती हो 1 


: इतने ताकतवर होकर “1 


'यस-मैन' कभो ताकतवर नहीं होता 1 मै उसी 
दिन सेमां की मृत्यु के बाद, उस दिन जब 
पिताजी ने कहा--'लोग मुज्ञे क्या करगे, बिना 
माके वर्वाद हो गथा"... तब से सबं 8 ^ता' 
से षह" मे बदल गया 1 बैड सन से गुड सन हो 
गया~.-.नो मैन से "यस मेन“ । 

वातूनी जलील 


: तुम चीख सकती हो । विघाड मार कर रो सकती 


हो । मेरो चीख मर चुकोरहै। मँ रो नहीं सकता । 
ष्च जो कु है वहीहंरमै। मेरे दो बच्चे है-- 
उन्हें भँ अपने साथ नहीं रख सका-होस्टल में 
रहकर] 

सच कह रहे हो ? 


(चप) 
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चद्रा: 


किशोर : 
चद्रा: 
किरोर : 


चंद्रा: 


किशोर 


चद्रा 


किशोर : 


काली : 
किशोर : 
काली : 


तुम सच नहीं बोल सकते 1 

(विराम ।) 

वह॒ कहा? कंसेहैँवो? 

उसका नाम नहीं ले सकते ? उसका नाम 
नहीं 1----वह नाम नहीं, चिराग है । उसे जवान 
पर मत लाओ । चिराग को घर से बाहर निका- 
लोगी तो इस तेज हवा में वुञ्ञ जायेगा“ बुद्ञेगा 
नहीं तो कम से कम डवांडोल हो जायेगा । 
काफी एक्िटिग कर लेते हैँ। 

(विराम 1) 


: तुम सच बोल लेती हो, वताओ इसके पौडठे काली 


प्रसाद, मोहन दास 


: इसमे किसका हाय नहीं है ? 


(बन्द दरवाजे पर दस्तक । कालीप्रसाद ओौर चमन के 
बीच बोलचाल ।) 

कौन ? कौन रै? 

{कालीप्रसाद का आना ।) 

नमस्ते, सर । 

आप अभी--...? 

क्या कहना चाहते हँ -अभी गिरफ्तार नहीं 
हुञा ? या अभी लखनऊ नहीं गया ? आपसेर्मै 
कभी ज्लूठ नहीं बोलंगा, सरकार । क्योकि मेरी 
ही तरह आप भी दुःखी है । बल्कि यूं कहिए हम 
दोनो साइकिल के दो पहिये दँ आप बरोक्रेसी, 


मै डोमोक्रेसीः--.। सरकार, आप जरा उधर चले 





मन्त्‌ 


काली: 


चंद्रा 


चंद्रा: 
काली : 


चंदा 


५९ 


जाइए । वैसे न भी जाइए तो ` “1 आप सज्जन 
लोग र, अच्छा नहीं लगता । 

(किशोर का जाना ।) 

ओर क्या हाल-चाल है, चंद्रा ? सव ठीक-ठक 
न ? साहब तो भले आदमी है, क्या सहीदैन? 
वैटो-----वैठोन। लगतारहै, तवसे खडी हो । 
वैसे खड़ा रहना तंदुरुस्ती के लिए “ सुनो 1 


: कहिए । 
काली: 
चंद्रा: 
कालीः 
चंद्रा: 
काली : 


एसे बोलोगी, तो वया वोलूंगा । 

वोलिए 1 

कहीं बाहर चले ? 

यही कहना था ? 

अरे तुम्हारा तो, भँ माकं कर रहाहुं सारा रंग- 
ढंग ही बदला हुआ है। कोई खास वात? “कुछ 
नहीं न, वही तो, एसे सज्जन साहब के साथ कुछ 
हयो ही क्या सकता है । (रुक कर) खास बात यह्‌ है 
कि वह्‌ तेइस जून वाली बात में कोई दम नहीं है । 
क्या? 

भला, ये कागज के आदमी क्या रेप--वलात्काय 
कर सकते है । उससे तो 'प्राइमाफरसी केस, ही 
नहीं बनता, माई डियर ! ओर सही वाकया यह 
है कि तुम तेइस जून को यहाँ इस शहर में क्या, 
इस डिस्टिकि में ही नहीं थीं। तुम पन्द्रह जून से 
तीस जून तक शिमला मे थीं 1 

: जै ? शिमलामे ? 


, ६० 


कालो: 
: यह्‌ कौन? 
काली : 


चद्रा 


काली : 


किशोर : 
कालौ : 
चद्राः 
काली : 
चद्रा: 
काली : 
चद्रा: 


काली : 


मरना : 


विक्रम के साथ। 


मोहनदास जी के सुपूत्र विक्रम कुमार दास-वी० 
केऽ दास । 

(इस बीच किशोर अकर वहां उपस्थित है। चन्द्रा ने 
अपने-आप को कुर्सी के सहारे संभाल लिया है ।) 
हिम्मत नहीं हारते । क्या आंखें बंद कर बैठ गयीं ? 
अरे जेलखानों मे महिला कंदियों कौ हालत नहीं 
देखी है-सदके जावांँ (बलिहारी जाऊं)" 
काली प्रसाद जी । 

सरकार, माफ कौजिए..। 

देख लिया न ? वहाँ से यहाँ तक“. 

साहब का वक्त बरबाद मत करो । 

मै कौन हूं ? पहचाना नहीं ? 

अरे, उठो भी । 

(आक्रमण) जानवर । 

(जर्सी को हवा में रोक लेना ।) 


इतना वजन मै नहीं उठा सकता । खामखा लोग 
“इमोशनल' हो जाते हैँ । 

(प्रकाश बुक्षना । संगीत । वंगले का वही कमरा 1) 

बस करो तवियत खराब हो जायेगी । आज पूरे 
नौ दिन हो गये, तुम बंगले से बाहर नहीं निकले । 
कोई फोन कोल रिसीव नहीं किया, किसी से 
मिलते नही, लोग क्या सोच रहे हैँ । बाहर क्या 








म्न 


किरोर : 
अरुना : 
किशोर : 
अरुना : 
किलोर : 
अरुना : 
किशोर : 
: चन्द्रा का लफड़ा भी खत्म हो गया । 
किशोर : 


अरुना 


अरुना : 


किशोर : 
असरना : 


६१ 
हो रहा है, इतनी सारी डाक आई पड़ी है। 
फाइलों का अम्बार बठृता चलाजारहादै। 
मृञ्से भी नहीं बोलते । यह्‌ पी-पौ कर... 
कोई असर ही नही, क्या करूं । 
डाक्टर बुलाती हुं । 
प्लोज नहीं । 
तो एसे कंसे चलेगा । 
तुम्हीं कोई रास्ता बताओ । 
लेकिन तुम्हारा प्राब्लमक्यादहै? 
आई एम ए रिसपांसिबिल मेन" 


देखो, मँ कितना सहता हूं । मेरी खाल कितनी 
मोटी हो गयी । बताओ म ओरोंकी तरह क्यों 
नहीं हो सका ? भँ हमेशा अपने विलाफ़ क्यो ? 

व्यवत्थाका पाट हुं, पर व्यवस्था के विलाफ्र 
क्यों हूं ? विलाफ़ हं, पर लड़ नहीं सकता । 

जानता हूं अकेला कोई नहीं लड़ सकता । मशीन 
का एक पूर्जाया तो धिस जाता है, या उसे 
निकालकर उसकी जगह दूसरा फिट कर दिया 
जाता है। 

सर्विसमे ओरलोगभीतोदहं? 

ध्वी कांट डिस्कस । वी स्टेट ।' 

हमारे इतने नौकर-चाकर है । आस-पास इतने 
सारे लोग, वे क्या सोचते होगे ? 


६२ ६ मल्त्‌ 


किडोर : वे माने? 
मरना : वे । 
किशोर : अदर दैन मी ? मेँ नही, मेरे अलावा ओर! 
अरना : प्लीज ।““मृज्ञे ओर भो कामहै । 
किशोर : यस“ओर भी काम-““यह्‌ नहीं । 
(प्रकाश का बुञ्चना । फिर वहीं प्रकाश मे नरेश भौर रीता 
नांगलोई ।) 
नरेश : रीता जी, आप बहुत फाल दै, वरना अप से 
एक सवाल“सवाल नहीं, जिज्ञासा । 
रीता : ओह दयोर“पूचिए न 
नरेदा : आप दिल्ली के पास~-नांगलोई की 1 
रीता : जी नहीं, अब आपसे क्या पर्दा“ जरए गरड 
मेन" । 
नरेश : थेक्यू, मैडम, मेन" हूं "गुड बेड' मानता ही नहीं । 
रीता : अरे, शगुड-वैड' कु दै ही नहीं ? वंडरफुल ! 
नरेश : मेरा सवाल, रीता नांगलोई “1 
रीता: हां तोआप से क्या पर्दा। मेरे हसवेण्ड यहां ए० 
डी० एम० है । यह पड है --आर० एस ० पाँड-- 
राम सहाय पांडे । अव वताइए भला यह्‌ भी कोई 
नाम हुजआ- पडि." पाड `` सिघाडे । मैने शादी 
के बाद ही फंसला कर लिया--नथिग इडंग,. 
पाड से नागलोई---उई-... उरई उरई । (हंसी ।) 
देखिये आपसे कई मुलाकाते हई एंड यू आर सो 
ओपेन माइंडंड - ` यू सी, म यह्‌ नहीं जान सको-- 





मनू 


नरेश : 


रीता: 
नरेज्ञ : 


रीता: 


नरेश : 
रीता: 
नरेश : 
रीता : 


अरूता : 
नरेद : 
अरुना : 


नरेश 
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अरुना : 
नरेश : 


६३ 


ह आर यू' ? मतलब आप क्या करते हैँ ! 
काम करने से होने का ताल्लुक बहुत ही कम है, 
मेडम । 

वंडरपुल ! 

देखिए न जैसे आप 'हाउसवाइफ' हैँ ह न ? 
यह तो हुआ आपका काम, मगर जाप है, एन 


ओ, हाऊ स्वौट आफ़ यू! 

(अरूना का आना ।) 

वधाई, भाभी जी । 

क्यावातहै? 

आज इनकी वेडिग एनीवसंरी" है । 

दैट आई नो. मै अभी आई । एक्सक्यूज मी। 
(तेजी से जाना ।) 

देखिए त, सात बज गये, अव तक नहीं आये । 
कोई मिनिस्टर अये हुए है । 

सुना है इनका सारा मूड आफ है। या तो लड़ 
पडते है, या बिल्कुल चुप हो जाते दै । भाई 
साहव, पहले इनका स्वभाव कैसाथा? 


: बिल्कुल सरल ओर सहज । 


विद्यार्थी जीवनम ? 
(ल आफ लाइफ ।' कविता करते थे, गाते थे, 
नाटक मे पाटे लेते थे । 


६४ 


अरुना 


नरेश : 
: (रिसपांसिबिलिटी' आ जाती है। 
नरेश : 


अरुता 


असरना : 
नरेश : 
अस्ना : 


नरेश : 
अरुना : 
नरेश : 
अरना : 
: भाभी, यही वहु अदुश्य खाई है, जहां एक वार 


नरेश 


मन्नू 


: रिअली ? हाँ, मृज्षसे कु कह तो रहे थे । नौकरी 


मे आदमी बिज्ी बहुत हो जाता है। 
क्यों ? 


नही, नौकरी मे आकर लाइफ का पेटोल खत्म 
हो जाता है । लोग ऊपर से पेट्रोल डालकर गाड़ी 
स्टाटे करना चाहते हैँ । 
लादफ़कापेटोलक्याहै? 

लाइफ़ का पेदोल लाइफ है । 


ये आजकल बहुत उदास दहैँ। लड्गई के मूडमे 
जव तक थे, तवं एक अजीब-सा थिल आ गया 
था, पर जब से मिस चंद्रा काकेस खत्म हुआ... । 

खैर, वह॒ सव दफा-रफ़ा हो गया, मगरये तव से 
न जाने किस तरह टूट-से गये । देखा है, देखा 
था, मगर किशोरके इस रूप को मैने पहले कभी 
नहीं देखा था । ये वात मँ सिफं आपसे कर रही 

हं 

ये बात आप किशोर से क्यों नहीं करतीं । 

वह, ओौर मुज्ञसे वात । ““बाबा.....! 

करके देखिए । 

देख लिया है । 


गाड़ी गिरी कि निकल नहीं पाती- चाहे कितने 
करेन' लगाओ ब्यूटी पालँर के, हैल्थ क्लब के--- 
सब वलगेरिटी के अलावा ओौर कुछ नहीं । 


मन्त्‌ 


अरुना 


तरेर : 
अरुना : 


नरे : 
अरुना : 
नरेश : 


अरुना 


सरेज्ञ : 
अरना: समु 


नरेश : 
अरुना : 


रीता: 
अरुना : 
रीता: 


व भने 6 ५५० 
: यह्‌ मिस चंद्रा कोने? ८५ ^, > 


र 
४ ५ 
१ 4 १५० -------- ६५ ॥ 
५ 0606 == ` ॥ 
सन्नाठा1) 4 > + 

( ) ५९ ~. 
आज आपकी 'वेोडिग एनीवसंरीग्हे । 

डोट वरी, कोई मेहमान नहीं जायेगा । किशोर 

को कतई पसंद नहीं । आपने मिसेज रीता नागः 

लोड को वताकर1 भाई साहुव, यहं बताइए 
किशोर का "वीकनेस' क्या दै? 


आपसे बेहतर ओर कौन जानता होगा । 
नो, हौ इज वेरी स्दटरांगहेडेड पसंन । 


कोई कमजोरी है, तभी तो स्टरंगहेडड है । (सहसा) 
लगता है किशोरं आ गया । 


: आपसे मिलते ही किस कदर वदल जाते हैँ। 


ओरिजिनल ! 

ज्ञे अकसर महसूस होता दै, भै किशोर के किसी 
दूरे रूप से मिल रही हं । 

कोई आया है । 

ओफ ! वही मिसेज चीता नांगलोई । पास मेही 
वंगला है, मगर कार से आई है । आइए-जाइृए' 
रीता जी । 

हादियेस्ट कान्परेचलेशन्स । 

धन्यवाद । यह क्या ? 

आपके लिए । अभी मत खोलिए 1 साहब कोभी 
आ जाने दीजिए । 


६६ 


अस्ना : 
रीता: 
अरुना: 


रता : 


नरेश 


अरुना 


नरेश : 
अस्ना : 


नरेश 


अरुना : 
नरेच : 
-अरुना : 
नरेश : 


नरेश : 


रीता: 
किशोर : 


| 
| 
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आपको पताथा? 

जी हा, यस) 

केसे ? हे यहाँ जये अभी एक साल भी नहीं 
इजा । 


जव मैरेज हुई है, तव मैरेज की एनीवसंरी तो 
नेच॒रल है 


(नरेश का हंसना ।) 


: कितना दिलचस्प हे । 
रीता: 


हाऊ नाइस आफ़ यू । 


: मिस्टर नरेख, उमेश, चेतन्य, दिनेश, इस समय 


आपको किस नाम से? 

दिनेश चलेगा । 

कंसे ? 

अभी दिनेश की लिखी हुई आकल देखी है 
देखी है या पदी है ? 

फुसंत कहाँ है 

काम कहाँ है, पर फुसंत नहीं है । 

फुसंत का ताल्लुक यहाँ से (दिमाग दूना) है । 
(किशोर का आना ।) 


भरे इस कदर चुपचाप आये कि“ लगता है 
आज पैदल आ रहै हो । 

कान्प्रे्ुलेशन्स । वहुत-बहुत बधाई । 

किंस बात के लिए ? 


मन्न्‌ 


८ 


रीता : 
तरेश्ञ : 
रीता : 
: जो काम वो नाम । मसलन देखिए न, इस वक्त 


रेख 


रीता: 
नरेक्ष : 
रीता: 


तरे 


रीता: 


नरेश : 
: आषने शादी क्यो नहीं कौ 2 
नरज : 


६७ 


: ओह गाड ! अपकी शादी कौ सालशिरहं । जाइए 
क 


पडे बदल कर {इए । कव से हम इंतजार कर 
रहे है। 


: लगता है, कोई प्रेजेट ले आयी है। दीजिए 


अच्छा दिवा ही दीजिए) 


: नो, सर, कपडे वदल कर आइए ! 


(जाना किशोर का, पीछे अएना ।) 
तो भिस्टर आपके कितने सारे नाम? 
कर्द? 


कितने ? 


सरेरा नाम संवादी लाल हौ सकता है-हमास 
संवाद हो रहा है। 

ठहाट संवाद ए 

(डायलाग' । 

तो (डायलाग' बोलिए न। आई डोट लाइक 
हिन्डी । 


: पसंद नही, या समज्ञतीं नहीं ? 


कोई ओर वातत कीजिए न । आप फिलिम कौ 
बात कर रहे थे--एन एक्ट्रेस ] आप मजाक तों 
नहीं कर रहै थे ? 

चै कभी मजाक नहीं करता । 


कोई ओरः बात कौ जिए । 


९८ 


रीता : 
रेशा : 
रीता: 
नरेश : 
रोता: 
नरेद : 
रीता : 
नरेश : 
रीता: 


रीता : 
किरोर : 
: इम्पोटेड । 


किञ्लोर : 
अरूना : 
किशोर : 


जरुना 


\ हंसना ।) 

य्‌ आर वेरी इटरेस्टिग । 

कोई ओर बात कोजिए। 

आप कीजिए । 

नहीं, आप । 

पहले आप । सुहावरा बदल गया है । 
कोई कहानी ? 

फिल्म कौ । 

आपको फिल्म इतनी पसन्द क्यो है ? 
फिल्म से ठेसा लगता है-रजाई ओढकर सो 
जाना। 

(कुर्ता पायजामा पहने किशोर का भाना ।) 
आपके लिए यह्‌ ध्रेजेन्ट' । 

ओह कलम--णाउटेन पेन “1 


(अरुना कोई कागज लिये आती है । दिखाना । नरेश 
से एकान्त मे कुछ कहना । ) 


यह कागज कहां से मिला ? 
भीतर के पाकेट मे । 
तुम हर जगह टटोलतौ रहती हो । 


: थैकयू, मिसेज नांगलोई, हमे कहीं जाना है । 


(रीता को विदा करना ।) 


नरेश : 
अरना 


नरे : 
: सोचना खतरनाक है । 


अरना 


नरे : 
: हक ? हक छोड़ देने के वाद हक बनता है । 


अरुना 


किरदोर : 
असरना : 
किलोर : 


: तुम अब भै" नहीं हो । तुम रहे होगे तब, जव 


अरुना 


किशोर 


९९ 


(षदकर ) किशोर ने ठीक लिखा है। 


: नानसेन्स । 


एसा इन्होने सोचा है । 
भाभी, इसे इतना भी हक नहीं ! 


नै नौकरी छाडने जा रहा हूं -यह मेरा फेसला है । 
तुम ? 
हा, मै । 


कुछ नहीं थे 1 बहुत हो गया, इस्टैन्लिश्मेट 
का पाटे होते हए एंटी-इस्टेन्लिशमेट का डमा 
करना । टांसिफर-“ हर साल टदराखफर “` मेरी 
हड्डी ट्ट गयीं । मां-बाप होकर भी विना अपने 
बच्चों के । मेहनती, ईमानदार, चरितरवान होकर 
इस तरह की बदनामो । कहीं कोई सुरक्षित नही 
है, न बाहरन भीतर, न यहाँ न वहां । कहीं कोई 
अकेला नहीं लड़ सकता । 


: "इम्पोस्टर --“ धोखेबाज `~ दोग, धोखेवाज । 


मेरी आदत । मेरी नौकरी । मै हू, तब भो कोई 
फकं नहीं, नहीं, तब भी नहीं ।. सब को मेरी 
जरूरत है, पर किसी को भौ मेरी जरूरत नहीं । 
चँ अपने, तुम सबके आइने मे देख रहा हुं “` 
अपना पात्र ~--पाच मे अपना चरित । चरित्र के 


सन्त्‌ 


[> 


इस दोगलेपन कौ वीमारी को कोई दवाहै क्या? 
यह्‌ रोग मेरे अस्तित्वमेंहै। इसीमेसेमेरी 
पदाइश है। भ सव रोगो से मुक्त हो सकता ह 
अपने आप से रोग-मुक्त होने का (नरेशको 
पकड़ना चाहा है, अरना को दना, पर जैसे संभव 
नही है 1)... वेतरह पिटा हुआ, अपमानित, उरा, 
घरके किीकोने मे वड़ा हुभा बच्चा किसी 


, खामोशी के हाथ पुपुदं कर दिया जाता है। 


जियो । काम करो, जिम्मेदारी निबाहो । पर कंसे 
जीना, क्या करना, किसका निर्वाह करना? 
(चीना) मै क्लोनियल' ओपनिवेशिक जानवर 
जन्तु, ( खामोशी ) कथ तक ? बोलो ।--चष्‌ क्यों 
हो ? चप रहने की ठगी भूमिका मेरी है । यह 
कथा सुनी है ? एक आदमी बारिश से वचने के 
लिएनदीमेक्‌द पडता है। 


अरुना : रको, दवा ले आती हूं । 


(रोक कर) 


` किशोर : नहीं, यहां से चला जाना चाहता हूँ । 
भरना : कहां ? 

किशोर : शायद कही, कोई एेसी जगह वचो हो । 
अरना : बाहर कोई भाया है । 


(जाती है।) 


नरेश : किशोर.“ 


किलोर : 


लोगों के साथ मेरे सम्बन्व अनरिअल' है ¢ 





क 


किञ्चोर : 


नरेशं : 


किशो 


किशोर : 
नरेश : 


अरना : 
किकोर : 


अरुना; 


-किज्ार : 


एक 


७१ 
जिन्दगी मे पहलो वार किसौ ने मूं इतना विवन्ञ, 
पराजित क्िया--वहीथो, तुम भौ उसे नहीं 
पहुचान्‌ पाये । 


हम दोनों एक ही पीटीकेहै। 
? 


: नये मे कोद अन्तर आयेमा 1 


नरेश : 


कुछ होगा जरूर । 
(जरूना का फोन लिए आना 1) 


लीजिए, आपका फोन--चीफ़ सेक्रेटरो । 

जी, नमस्कार, सर । जी हाँ. “जो--“““जी सुनिये 
तो ---जो `` जो जो हा । 
कान्प्रेचुलेशन“““कमिदनर हो गए । मै कहती घी 
न~. 


{संगीत चला देना । ) 

अरुना ! श्रना ! तरे“ नरेश- नरेश... 
{अंधेरे में केवल संगीत । प्रकाश धीरे-धोरे लौटता 
है-लोगों कौ हंसी --पा्टीं का दुश्य । “माड 
चुटकुले, “फोन"' मजाक ।} 


: पहली वात कहां रह जातौ है ? बैकग्राउन्ड मेचली 


जाती दै) बात तो दूसरी हौ चलती है । दूसरे 
नम्बर का पैसा-““दूसरा एकाउन्ट. दूसरी ` 


७२ मन्त्‌ 


दूसरा : दूसरी ववी । 
तीसरा : बीवी नहीं, “शी'' । 
(दूसरी ओर) 
एक : उस रात आप ही थे टेलीविजन पर । चैतन्य आप 
ही दै? 
नरेश : जी ह, अलग-अलग लोगों से अलग-अलग नामों 
से मिलता हूं । 
(तीसरी ओर) 
एक : बडा मिस्टीरियस आदमी है। कहता हैम काम 
नहीं करता काम कराता हं ¦ 
दूसरा : मिस्टर किशोर का क्लासफलो है । 
तीसरा : मिस चन्द्रा का “इस्केडल'' वाह ¦ । 
चौथा : क्या चीज थी, यार । 
अरना : आप लोग कुछ खा-पी नहं रहे हँ 1 
लोग : काम्गेचुलेशन्स, मेडम । बधाई ! मुबारक । 
अरना : थेकयू धन्यवाद ...शुक्रिया 1 
(कालीप्रसाद का आना । } 
काली : नमस्कारःनमस्कार “हाल, रीता जा। 
आपका स्वास्थ्य ठीकदैन? 
रीता : हे ! अपनी मिसेज को नहीं लाये ? 


काली : हम तो एक्र मैडम के चरणों के गुलाम हैँ । किए 
जी, आप सव राजी खुशी ! दो हो हो “नरेद 
स सुरेश.“.चैतन्य ~ वगेरह-वगैरह । आपके 


-मन्नू 
¶ 


अरुता : 
काली : 


नरेश : 


नरेश : 
काली : 


काली : 


७३ 
मित्र कहां है-कमिदनर साहब ? 
बस आ रहे है| 
हम स्वतन्त्र भारत के निवासी हैँ । फ्रीडम है 
हमे । 
हृज्‌ र, मारईबाप, फ़रीडम कहीं नहीं है । फीडम 
एक वैल! है, सपना है । सिर्फ पावर है पावर । 
तभी फ्रीडम ओर पावरः में सदा दुरमनी रदी 


है । 


: भारतवषं को जो आजादी मिली है -वह ट्रांसफर 


आफ पावर है, टरंसफर आफ फीडम नहीं 
फ्रीडम का तबादला नहीं होता 


भाई एक गिलास, मेरा गला सुख गया । आप भौ 
क्या आदमी है, एक चृटकला सुनिये जिन्दगी 
को सच्चाई । 


: लीजिए, गला सच लौलिए । 


(एक ूट में पीकर) आज से ठीकं सोलह साल 
पहले की बातत है ! मै हायर सेकेण्डरी कौ परीक्षा 
से तीन वार फल होने का रिकाडं कायम करं 
चुका था। बड़ी बेकारी, न स्कूल मे जगह न घर 
मे पनाह । दिन-रात मारा-मादा फिरना । थोडा 
जर देना, भाई साहव । {एक सांस मे पी लेना ।) 
मंगलवार का दिन था, आज ही की तरह मै 
सिनेमा के टिकट व्लंक मे बेचकरघरजा रहा था! 
देखा अचानक हनुमान संदिर के पास वाले शराव 
के ञे पर लोगों कौ भीड,जमा है। भैमी 


ष्टः 


इसरा : 
काली : 


नरेश्च : 
कालो : 


= 


नरह 


म्नः 


तमाशषबीन, वहाँ हंच गया । देखदे-देखते वहाँ 
बलवा हो गया । पुलिस, लाटी चाजे, आंसू गेस, 
फादूरिग । मै अपनी जान बचाने के. लिए शराब 
की दूकान में जाचिपा। लोगोंके साथर्मेभौ 
गिरपतार होकर पुलिस थाने में षंच गया । 
सुवह्‌ होते-होते जनता कौ अपार भीडने थाने 
को धेर लिया ओर अपने प्रिय नेता की रिहाईके 
नारे लगाने लगे। सभी लोग मेरे अदभुद 
साहस ५१०५००५ | ¢ 


: अदभद नहीं .“अद्‌भुत । 
कालो : 


अबे भूतनी के--जव म बोलता हं “तो जनान 
ओर जवानी मेरे पीछे-पीडे ! भँ क्या कह रहा 
या? 

अदभ्‌द । 

मेरे अदभद साहस मौर पराक्रमः.“ जनता 
जनादेन ने मृञ्ञे क्या से क्या बना डाला । जमीन 
से उठाकर आसमान पर. 

(जमीन पर लेटकर सबको प्रणाम ।) 


उरिए..उटिए, कालीभ्रसाद जी । 
क्या साहब 'आ गये ? 


: आ रहे है। 
काली : 


सही आदमी को चष कराने का एक ही उपाय 
है-उसे तरक्की दे दो 1 | 


(खी-पीस सूट मे किशोर का आना) सबका चुप हो 
जाना ।) 4 


नरज: 
किशोर : 
नरेश : 
किशर : 
नरेश : 


किशोर : 
नरे : 
: यार्‌, मञ्चे क्या नही“. 


किलोर 


नरेश : 


किशोर : 
नरेश : 
किल्लोर 


७५ 


: लोग चुप क्यो हौ गये ? आप लोग बोलते क्यो 


नहीं ? पिताजी कहाँ हँ ? वह मेरे साथ आ रहे 
ये 1 कहाँ रह गये ? पिताजी. !. नरे, यह्‌ क्या 
हो गया-! 


: लोग आपस मे वाते कर रह हैँ। 


(लोगों का निःशब्द वाते करना 1) 


: लोग मृ्षसे भ्यो नहीं बोल रहे है ? पिताजी, 


आइए न । ये लोग ? 

शायद आपके आने में थोडी देर हो गयी । 

आई एम सारी । 

कालीप्रसाद जी, कुछ बोलिए 1 साहव आ गये रहै ४ 
यह मेरा दोस्त नरेश है“. 

कु न होता तो खुदा होता. 

(लोगों के पास जा-जाकर ) 

इनसे मिलिए । यह .1 

कद्दु है, इलाहावादी ! जौनपुरी मूलौ । 


बोलने देते । बोलती अब बंद । बंदयोभी होती है 


नरेश ! 

पिताजी कहाँ है, अख्ना भाभी ? 

आप लोग, खाते-पीते ही र्हंगे कि कुछ बालेगे ? 
जी हां, देरी हो गयौ । फोन आ गया। कुछ 


.9 ६ 


किक्ोर : 


नरेश : 


पिताजी : 


किशोर : 


-पिताजी : 


मन्त्‌ 


बोलिए । जी हा, माप लोग आये, बड़ी मेहरबानी 
की । बोलिए मँ क्याकर सक्ता हुं ? 

{दो लोग रिबन पकडे खड़े होते है । रीता प्लेट मे कैची 
लिए आती हँ । कालीप्रसाद का इशारा। किणोर कां 
रिवन काटना 1) 

थेकयू । थेक्यू वेरी मच ; 

(लोगों का बातें करना, हँसना, मजाक, किशोर का 
लोगों से धिरते जाना । नरेण सबसे अलग । ) 

मुवारक हो, 'सांरी'से थेक्यु' तक का सफर । 


(सबका हंसते-बोलते जाना । अकेले किशोर । भीतर से 
छड़ी लिये पिताजी का माना । ) 

मन्यु । 

मन्थ नहीं, मन्त्‌ । 

उदास मत हो, ओर कमजोर हो जाओगे । इतने 
निबेल हो? भैं जिम्मेदार हूं। निराला तुम्हे 
भीतर से तोडती चली जायेगी ! यह दुनिया 
भीतर से वड़ी ठोस है। लो यह्‌ छडो, मार-मार 
कर मेरी खाल उधेड लो, क्रोध पैदा हो जाए, 
मुज्च से मुक्त होकर चल पडो । मारो ! 

(किशोर छड़ी लेकर पिताजी पर प्रहार करना चाहता 
है, पर कर नहीं पाता । ) 


(पर्वा गिरता है 1} 











